प्रकाशक ; नागरीप्रचारिणी सभा, वाराणती । 

मुद्रकः ; शंभुनाथ वाश्मपेयी, नागरीमुद्रण, वाराणसी । 
घछ्ठ संस्करण $ ११०० प्र० सं० २०२७ 

मूल्य ३ छै:०० ; 


्र 


भाकथन 


इस पुस्तक के प्रायः तभी लेख नागरीप्रचारिणी-पत्रिका, हिंदु- 
स्तानी, सम्मेलनपत्रिका, साहित्यसंदेश, विशालभारत, वीणा, 
माधुरी, जीवनसाहित्य, हिंदी पत्रिका, इत्यादि हिंदी फी उच्चकोटि 
की पत्रिकाओं में सन्‌ १९४० से १९४७२ तक प्रकाशित हो चुके हैं। 
अतः इनकी उपयोगिता पाठकों को पहले ही विदित हो चुकी है। खेद 
है कि फागल संतंधी कटिनाइथों के कारण यह इससे पूर्वा प्रकाशित 
न हो सफी । 

अँगरेजी, जम न फ्रेंच, इत्यादि पाश्चात्य भाषाओ्रों में तो भाषा- 
विज्ञान की अनेक पुस्तकें हैं, परंतु खेद का विषय है कि हमारी मातृ- 
भाषा हिंदी में इस विषय की पुस्तकें इनो गिनी ही हैं श्रोर उनमें से 
कोई भी एक पुस्तक ऐसी नही है जिससे विद्याथियों की समस्त फठि- 
नाइयों का निवारण एक साथ होफर उन्हें पूर्ण संतोष हो सके। मैंने 
प्रस्तुत पुस्तक द्वारा इसी अ्रभाव की अंशतः पूर्ति करने की चेष्टा फो 
है। भाषावैज्ञानिक गुत्यियो को सुलभाने तथा विद्यार्थियों की 
कठिनाइयों को दूर करने के लिये केवल सरल तथा सुबोध भाषा का 
ही प्रयोग नहीं किया गया है अपितु प्रत्येक विषय की विभिन्न उदाइरणों 
द्वारा इतनी विस्तृत व्याल्या तथा विवेचना की गई है कि वह पूर्ंतः 
स्पष्ट हो जाय और विद्यार्थी उसे सरलता से हृदयंगम कर सके। 
उठाहरण यथासमव भारतवर्ष की भाषाओं के हो दिए गए. हैं। इसके 
अतिरिक्त विष्रय अधिक प्राचीन न होने पर भी पारिभाषिक शब्द 
यथासंभव हिंदी के ही प्रयुक्त फिए. गए हैं, उनके अंगरेजी तथा 
संस्कृत रूपों फो यथाझक्ति बचाया गया है। हाँ, कहीं कहीं सुविधा के 
विचार से हिंदी के साथ साथ कोष्ठफ में अँगरेजी शब्द भी दे दिए 


( ४) 


गए. हईं यथा उपमान («॥००४५ ), टीका (८०7) अक्षर 
( 599096 ) इत्यादि । 

यद्यपि इस पुस्तक का उद्दश्य भापाविज्ञान के मूल सिद्धांतों का 
दिग्दशन फरानामात्र ही है, तथापि विद्यार्थियों से संत्रंध रखनेवाले 
मुख्य मुख्य विषयो को यथासंभव अछूता नहीं छोड़ा गया है | संक्षेप में 
परंठ स्पष्टट। सभी विषयों की व्याख्या करके पुस्तक फा नाम ५्माषा- 
विज्ञान-सार! साथ सिद्ध करने का प्रयत्न किया गया है। यथ्पि लेखों 
के शीर्षक कहीं कहीं प्राचीन से प्रतीत होते हैं, तठपि मैंने भाषाविज्ञान 
का इतिहास, भाषा तथा भाषण, भाषाओं का वर्गीफरण, ध्वनियों का 


इतिहास तथा वर्गफरण, स्वदेशी तथा विदेशी हिंदी शब्दों में ध्वनि- 
परिवर्तन, ध्वनिविकार, रूपविकार, थ्रर्थविकार इत्यादि प्रमुख विषयों 


को यथाशक्ति मोलिक रूप देने का प्रथत्न किया है। शायद लिपि- 
संबंधी सामग्री फा अभाव देखकर आप फो झाश्चर्य होता होगा, परंतु 
प्ूँकि विपय विस्तृत था और इधर इस पुस्तक के निकलने में विलंत्र 


होने की आशंका हुई, अतः उसे एफ प्थक्‌ पुस्तक के रूप में निकालना 
ही उचित समझा गया, जो “लिपिविकोस” के नाम से गत वर्ष 


साहित्यरत्न भंडार, आगरा से प्रकाशित हो चुकी है। इसमें लिपि का 
आविष्कार तथा विकास, भारत की प्राचीन लिपियाँ, देवनागरी तथा 


अन्य लिपियाँ; ह इत्यादि विषयो की गवेषणात्मक ढंग से विस्तृत 
विवेचना की गई है। 


उक्त पुस्तक के लिखने में म॒ुभे अनेकों विद्वानों तथा ग्रंथों से 
सहायता लेनी पड़ी है, जिनमें डा० सुनीतिकुमार चाहुर्ज्या, डा० 
श्यामसुंदरदास, डा० धौरेंद्र वर्मा, शराई० जे० एस० तारापुरवाला, गुणे, 
मैक्समुलर, कैलाग, बींस, ग्रियसन, हार्नले, इत्यादि के नाम विशेष , 
उल्लेखनीय हैं। मैं उनका तथा अन्य सच महानुभावों का श्रत्य॑त 
कतश हूँ और उन्हें धन्यवाद देता हूँ। डा० सुनीतिकुमार चाढ्ज्या 
( कलकचा विश्वविद्यालय), का जिन्होंने प्रथम अ्रध्याय का श्रवलोकत 


( ५ ) 


करने तथा यत्रतत्र संशोधन बताने की कृपा की, तथा प्रोफेसर सुत्रह्मएथ 
अय्यर ( लखनऊ विश्वविद्यालय ) का जिन्होंने मेरे कई एक लेखों को 
पढने ओर मेरा उत्साह बढ़ाने की कपा की है, में विशेष रूप से 
आमारी हैूँ। अंत में मैं परम पूज्य पं० रामनारायणुजी मिश्र तथा सभा 
को, जिन्होंने अपने यहाँ से इस पुस्तक को प्रकाशित करके मेरा मान 
बढ़ाया, बिना हार्दिक धन्यवाद दिए नहीं रह सकता | 

यदि यह पुस्तक भाषावैज्ञानिकों; विद्यार्थियों तथा अन्य पाठकों 
का कुछ उपकार कर सकी, तो मैं श्रपना परिश्रम सफल समभूगा। 
यदि सुविज्ो को इसमें कोई चुटि दिखाई दे, तो वे कृपया मुझे सूचित 
करने फा कष्ट करें, जिससे आगामी संस्करण में उन्हें दूर किया 
ला सके । 

प्रयाग | --राममूर्ति मेहरोत्रा, एम० ए्‌०, बी० एड० 
2२०-१२-४६ 


संकेत शब्द 


आ० « श्ररवी 

आं० < श्रंग्रेंजी 

आइस « आइसलैंडिश 
इटे० 5 इलेलिफ 

६० प० ८ ईसवी पश्चात्‌ 
ई० पू० 5 ईंसवी पूर्व 
उ०555त्तरी, उर्दू 

उ० ज० 5 उच्च जर्मन 
3० पु०७-०चम पुठष 
ए० से० ८ एंग्लो सेवलन 
गा०> गाथिक 

गुज० 5 गुजराती 

औ० >ग्रीौफ 

न्च० 5-चतुर्थी 

ची० 5 चीनी 
ज०ल्‍च्जम न 

जि०*जिद 

डा० > डाक्टर 
ता०--तामिल 

छ० ८ वुर्फी 

ते० ८ तेलुगु 

द० > दक्चिणी 


न०० नंबर 


कई 


पर ८ पश्चिमी 
प० हिं० « पश्चिमी हिंदाए 
पा०८ पाली 
पुतं० > पुततंगाली 
पू०<-पूर्वी 
पू० हिं > पूर्वी हिंदी 
पं०>-पंजाबी 
प्र० पु० ८ प्रथम पुरष 
प्रा० «८ प्राकृत 
प्रा० अ्र० > प्राचीन अंग्र जी 
फा०५८- फारसी 
फ्रें ० < प्रीन्च 
बँ० +- चंगला 
बो०>वबोली 
ब्र॒ज॒ मम ब्रजभाषाः 
म० > सराठी 
मु०च्मुडा 
लैं० - लेटिन 
ष० - पषष्ठी 
शता० ८- शताब्दी 
सं० ८ संस्कृत 
स्पे० ८ स्पेनिश 
हिं० न हिंदी 


अक्षर (वर्ण) 
अबोष 


अनुनासिक 
श्रपवाद 
श्रल्पप्राणु 
अ्रनेकाचरी 


परिभांषिक शब्द 


7०प्दा एकरूपता 
एारणंप्टठतः.. एकाकछरी 
पब््व श्ोष्य्य 
एसन्चड्कां कंठ्य 
स>2९९फुटाणा कला 
एबशुअए०६४४७_ कएठपिठ्क 


ए०९-5५॥४७7०.  फीलाक्षुर 


अनुकरणात्मक (070793६0[70९४०८ चरमावयव 


अथमातर 
अर्थावनति 


अर्थोन्नति 
अथ्थापदेश 


अमूर्तिकरण 
अर्थसंकोच 


अथविस्तार 
कप 
अथ भंद्‌ 


अ्रपभुति 


-आदि स्वरागम ?70ध6८85 


इंषत्‌ संइत्‌ 


5९॥4४/९७४७९ चित्रलिपि 
706६९77०:४0०7..._ ताल्ब्य 
र्ण खाध्थांएट दंत्य 
स€एकाग0ा ह्व्त्वि 

्णी 776877₹ दीध॑ 
छपएाण्यांड72... ध्वनिनियम 
€जए765807 घाठु 
फरडधाडट70ा नाद 
00०7ए4८६४०० ०. परसर्ग 
ग्यध्थ्याप्र& प्रत्यय 
फ्र्ण्बारञ्नंणा ० प्रतीकात्मक 
१70९६7778 प्रथम वर्ण 
ठफ्ब्याहु० ् परिवतेन 
ग्रग९दाणा 8 प्राचीनविधान 
80]25 9६ 

पार्श्विक 


घछद्यन्टाठखव्त. पारिवारिक 


स5शणया 9707 

346070-5ए7790]९ 

एफ 

एप्चणनों एटांबराः 

किक 

4ब्राए75 

(प्रगरयंणिए 
एप: 
छा०ा०४!४ए॥४०5 
एब्रॉगाश। 
एण्ड 
72णए९०५०ा 

7,078 

सशागालाठ श्ण 

7२00६ 

जए0०ं०९ 

2658-ए०४007 
5 
एकाएशापरगारों 
कफश इण्णाएँं 
इपाहिंग्र2 
(]0 ॥'&घ्वप्यड0६ 


7,2६272/ 
छद्ार्थ08/८०ा 





६ 5: ) 


इंपहिदत्‌ सब्या-ठत्था बल 59655 

उपसर्ग ए-९ए०श/६707 बोली 94९८६ 

उपमान 4५70208ए बोद्धिफनियम ॥77४०]९०(पढ्धां- 

उत्क्ित्त 997०१ गण 

कऊष्म 9704]277६ भाव 7062 

भाषाविज्ञान श्राण०8ह/ विश्लेषणात्मक ॥ 87«]१ध6० 

भाषण 7०९८७ व्यवहित 

भापणावयव ]/९८४०४ांध०5 ० व्युत्पत्ति ए+०८००००४ए 
छ्ष्ण्ला व्यावहारिक ए-ब८पट्थ 

मध्यस्वरागम 574 77ए55 व्यासप्रधान 7800207६ 

महाप्राण 8४7००... श्वासनलिफा ंगव-एाए० 

मानवविज्ञान _ 9+7००४ए 

मिथ्यासाइश्य. #ब्ॉ5० &7०7789 भ्रुति (0760; एएुशा- 

मुर्घन्य (०्काएों $69875 

ग्चनात्मक 5६7ए८४पए४४। सघोष 'ए०८००१, 80£ 

रूपमात्र ॥ ६3 0०), २५० ८ संघर्षी एफां2४ (४९ 

रूपविचार १४०7०४००४ए५ समीकरण 85ड्ग्रातैबवा02 

ऋुंठित 7060 समास (णाए०एग्द 

लोप छाइ०फ संहित, संश्लेष- 

वर्ण 7,९67० खांत्मक 5एपर०संट 

वर्गीकरण (85श्ीटब07 

चत्तस्यं 4एटणेबा स्वर, सुर 4००० 

विपय्यय ३ टां्वा९05 स्प्श्ी ॥०+ 4० ० 

विपयीकरण 70597]2 407 साहश्य 872]689 

विभक्ति छगील्संगा साकेतिक 5एछफ0072 


विद्वत 0छुब्य ह्स्व शा0- 


विषयसची 
अध्याय १ अक 
प्रारंभिक ज्ञान ०० 
(फ) भाषाविज्ञान और उसका महत्व 
(ख) भाषाविज्ञान का इतिहास 
अध्याय २ बडे 
भाषा तथा भाषण का विकास 
(क) माषा तथा भाषण 
(ख) भाषा की उत्पत्ति 
अध्याय ३े 
भाषाओं का वर्गीकरण 
(क) भाषाओं का रचनात्मक वर्गीकरण 
(ख-१) माषाओ का वंशनिशुंय 


(ख-२) भाषाओ फा पारिवारिक वर्गीकरण &४६ 
(ख-३) भारतवर्ष की आधुनिक भाषाएँ 
अध्याय ४ बे 
भाषा की परिवर्तनशीतला को 
अध्याय ४ न्न्ब.. #०० 
घ्वनिविचार 55४ 
(क) ध्वनियों का वर्गीकरण ३३० 


(ख) हिंदी ध्यनियो का इतिहास 
(ग) च्वनिविकार ओर उनके कारण 


(घ) स्वदेशी तथा विदेशी हिंदी झब्दों मे ध्वनिपरिवतन,.. 


(ड) ध्वनिनियम ब्क 


१०० 
श१श्र्‌ 
११२ 
११२ 
१२४ 
शच्२ 

प््०- 


श्ष्डे 


( १० ) 
आ्यध्याय द््‌ है ७89७ बक 
हिंदी शब्दभंडार हे 
अध्याय ७ 
रूपविचार 
अध्याय ८ 
अथंविफार ओर उनके कारण 





श्ष० 
श्८० 
२०३ 
२०३ 
२२७ 
२२७ 


है 
संपिनबकज्ञान-सार 
अध्याय १ हे 
प्रारंभिक ज्ञान 
(क) भाषाविज्ञान और उसका महत्व 

भाषाविज्ञान - मनुष्य सननशील है। वह जिन चौजों के संपर्क 
में आता है उनको अ्रपने मनन का विषय वनाकर उनका व्यवस्थापूर्ण 
शान प्राप्त करना चाहता है। व्यवस्थापूर्ण निश्चित शान फो ही 
विज्ञान या विशेष ज्ञान कहते हैं। भाषा मनुष्य के मानसिक तथा 
सामाजिक जीवन के लिये अत्यंत आवश्यक वस्तु है। मानव जीवन 
का जितना विकास हुआ है, वह पारस्परिक सहकारिता से ही हुआ 
है और यह घचिना भाषा के असंभव नहीं तो कट्टसाध्य अवश्य था| 
भाषा मनुष्य के लिये इंश्वर की बहुत बड़ी देन है। यह एक चमत्कार 
है। इस चमतारपूर्ण देन के ऊपर भी मनुष्य ने विचार किया है। 
भाषाविज्ञान उसी विच्वर का फल है| 

भाषाविज्ञान विज्ञान है या कल्ला यह तो उसके नाम से 
ही प्रकट है फि यह विज्ञान है; फ्ला नहीं। अब प्रश्न रहा कि यह 
है क्या १ भाषाविज्ञान में सामान्वतवा भाषा की उत्पत्ति, परिवतन 
ओर विफास आदि का तथा विशेषतया कसी भाषा विशेष की 
रचना ओर इतिहास का विचार एवं भाषाओं या प्रादेशिक भाषाओं 
की पारस्परिक समानताओं और विशेषताओं का तुलनात्मक विवे- 
चन तथा वर्गकरण किया जाता है, अर्थात्‌ भाषाविज्ञान में 
भाषा के 'भिन्‍न भिन्‍न अंगों तथा स्वरूपों का तुलनात्मक अध्ययन 
किया जाता है। हमने किस प्रकार बोलना सौखा; हमारी वोली का 
किस प्रकार विकास हुआ, इमारी बोली और भाषा में समय समय 
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पहु किस प्रकार और क्या क्‍या परिवर्तन हुए, हमारी भाषा में 
विदेशी भाषाओं के शब्द किस प्रकार और किन किन नियर्मों के 
'अधीन होकर आए, किसी भाषा विशेष की प्राचीन, श्रर्वाचीन तथा 
नवीन अवस्थाओं में क्या भेद है, मिन्‍न भिन्‍न देशों तथा जातियाँ 
की भाषाओं में क्‍या संबंध है, इत्यादि विषयो का भाषाविज्ञान में 
समावेश किया जाता है | 
भाषाविज्ञान का ज्षेत्र--भाषाविज्ञान का संबंध भाषा से है। 
ग्रायः लोग पशुपक्षियों की वोली को भी भाषा के श्रंतर्गत मान लेते हैं, 
यर॑ठु यह ठीक नहीं, क्योकि भाषा केवल वही व्यक्त ध्वनियों कहला 
सकती हैँ जो सप्रयोजन हों, जैसे मनुष्यो की भाषा । पशुपक्षियों के 
ध्वनिसंकेत सप्रयोजन नहीं होते। वे सहज और स्वाभाविक होते 
हैं । अतः भाषाविज्ञान फा विषय केवल मानत्री भाषा है, पशुपक्षियों 
के ध्वनिसंकेत नहीं । 
भाषाविज्ञान का एक उद्देश्य किसी भापा विशेष का इतिहास और 
उसका मूल रूप ज्ञात फरना भी है। अतएव भाषावैज्ञानिक को 
आधुनिक और प्राचीन सभी भाषाओं का तुलनात्मक श्रध्ययन करना 
पड़ता है। इस प्रकार भाषाविज्ञान का संत्रंध केवल जीवित भाषाओं 
से ही नहीं; अपितु मृत भाषाओं से भी है | 
असम्थ जातियों की भाषा नदी के समान है। उसका विफास 
प्राकृतिक रूप से होता है और सम्य जातियों की भाषा उस नदी 
से बने हुए सरोवर के समान है जो सुदर होते हुए. भी कृत्रिम है। 
असमभ्य और आमीण जातियों फी भापा का विकास सहज और 
स्वाभाविक रूप से होता है और उसमें परिवर्तनशीलता, जो कि 
भाषा का जीवन है, बनी रहती है, जब कि सम्य जातियों की भाषा 
पर साहित्य का प्रभाव पड़ता है और उसकी परिवर्तनशीलता नष्ट 
हो जाती है। इस प्रकार भाषाविज्ञान की दृष्टि से असम्य और 
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आमीण मनुष्यों की भाषाएँ सम्य सनुष्यो की मापाओं से अधिक 
उपयोगी ओर आवश्यक हैं। अ्तएव भाषाविज्ञन में सभ्य और 
असमभ्य सभी जातियो की भाषाओं का विचार करना पड़ता है। 

भापाविज्ञान का ज्ञान के विभागों से संवंध--व्याकरण 
से सबंध--व्याकरण समा के तात्कालिक स्वरूप और नियमों 
की वताता है, परंदु यह नहीं बताता कि भाषा फो वह रूप कैसे 
भाव हुआ ? वह नियम कैसे बना ? यह कार्य भाषाविज्ञान करता 
ह | वह व्याकरणसिद्ध नियमों के कारणो फो भी बताता है। 
उदाइरणार्थ व्याकरण यह बताता है कवि संज्ञा शब्दो में ध्चा 
विभक्ति लगाने से तृतीया एकत्रचन रूप वन जाता है, जैसे हस्तिन्‌ से 
हत्तिना, इसी प्रकार हरि से हरिणा, वारि से वारिणा, परंतु यह 
हो बताता कि हरिया वारि में “ण? न होते हुए भी 'ण? कहा से 
आ गया | यह भाषाविशान बताता है--इसका कारण है उपमान 
या मिथ्यासाहश्य । इसी प्रकार कर्मन्‌ से कर्मारि। तो ठीक है, परतु 
गृह से शद्दारि केंसे चना ? यह भाषाविश्ञान ही बताता है। अतः 
भाषाविज्ञान व्याकरण का व्याकरण है। 

मनोविज्ञान से सवंध-भाषाविज्ञान का विपय है भाषा | भाषा का 
संब्रव विचारों से है और विचारों का मन या मल्तिष्क से। 
मन या मस्तिष्क सनोविज्ञान के विषेय हैं। अतः मनोविज्ञान और 
भापाविज्ञान में घनिष्ट संबंध स्थापित हुश्रा। झब्दो में जो 
अर्थपरिवर्तन होते हैं उनके कारण ओर स्वरूप श्रादि को समभने 
के लिये भाषाविज्ञान फो मनोविज्ञान की सहायता लेनी पड़ती है। 

साहित्य से संवंध--भाषाविज्ञान का एक उद्देश्य किसी 
भाषा का इतिहास और उसके मूल रूप का ज्ञान प्राप्त करता भी 
है। भाषा ओर उसके रूपपरिवर्तन फा ज्ञान प्राप्त करानेवाली 
समस्त सामग्री हमें साहित्य में मिलती है। साहित्व किसी भाषा 


की अमर कृति है। यदि किसी भाषा में साहित्य न हो; तो हम 
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उसके इतिहास का पता नहीं लगा सकते और यदि इतिहास का 
पता न लगेगा तो भिन्न भिन्न शब्दों में ओर उनके रूपों में क्या 
और कैसे परिवततन हुए, इसका ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता | इस प्रकार 
यदि किसी भाषा में साहित्य न हो तो उसका भाषाविशज्ञान भी शून्य 
दोगा | उदाइरणाय्थ यदि संस्कृत; प्राकत ओर अपशभ्र श आदि में साहित्य 
न होता, तो भाषाविज्ञान इतनी उन्नति न फर पाता। ऋग्वेद फी 
भाषा से पूर्व का फोई साहित्य न होने के फारण उस समय फा 
भाषाविज्ञान भी कुछ नहीं है। साहित्य भाषाविशान का मुल्य 
अाधार है। 

मानवविज्ञान से संबंध--मानवविज्ञान का मुख्य विषय 
यह है कि मनुष्य ने प्रारंभिक अवस्था से वर्तमान श्रवस्था तक किस 
प्रकार उन्नति की, उसका विकास किस प्रकार हुआ । यह उन्नति 
दो प्रकार फी है--( कफ ) स्वाभाविक या प्राकृतिक ( ख ) सास्कृतिक | 
'संस्कारजन्य उन्‍नति यह बताती है कि मनुष्य की रहनसहन, वातचीत+ 
लेखनकला आदि का दिकास किस प्रकार हुश्ला | भाषा और 
लेखनप्रणाली की उत्पचि और विफास भाषाविज्ञान के भी अ्रंग हैं। 
'अतः सानवविज्ञान ओर भाषाविज्ञान में घनिष्ट संबंध है । 

इतिहास से संवंध--शाजनेतिक परिवर्तनों और विप्लवों फा 
प्रभाव भांपाओं पर भी बहुत कुछ पड़ता है। उदाहरणार्थ अ्रपश्र'श 
के देशव्यापी होने का कारण श्राभीरों का प्रभ्ुत्व था; हमारी 
बोलचाल फी भाषा में उदं, फारसी और अंग्र जी शब्दों के प्रयोग 
का फारण यथासमय मुसलमानों और यूरोंपियनों के साथ हमारा 
संसर्ग ही है| 

समाज से संवंध--भाषाविज्ञान फा मुख्य विषय भाषा है 
श्र भाषा समाजसापेक्ष है। भाषा समाज का दर्पण है| राजमैतिक, 
घामिफक ओर सामाजिक स्थिति का भाषा पर बहुत न्कुछ प्रभाव 
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पडता है। भाषाविज्ञान जातियो का प्राचीन इतिहास श्रर्यात्‌ उनकी 
सम्यता का विकास आदि बताता है। 

भूगोल से संवंध-किसी देश की जलवायु का मनुष्यों के शरीर 
के अवयवो पर, विशेषकर वाग्यंत्र पप, और दरीर अवबर्वों का भाषा 
पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। इससे ध्वनिविकार होते हैँ जिनका विवे- 
चन भाषाविज्ञान का एक मुख्य अग है। अत. भूगोल ओर भाषा- 
विज्ञान में स्पष्ट संबंध है। उदाहरणा्थ ऑग्रेज धर की जगह “ट5५ 
स्काच अव्पप्राण फो महाप्राण, मुल्यतवा 'ठ' को “ठ? और बंगाली “सा 
को *श' बोलते हैं। सत्रका फारण जलवायु फी विभिन्नता और वास्यंत्रों 
की गठन है। 

भापाविज्ञान का महत्व तथा उपयोगिता--भाषाविज्ञान हमारी 
भाषाविषयक स्वाभाविक ज्ञानपिपासा को शात करता है झोर भाषा 
के स्वभाव, जीवन, उत्पत्ति, विकास आदि पर प्रकाश डालता है। 


भाषाविज्ञानी हमको समझता है कि किस प्रकार संसर्ग द्वारा भाषा- 
क्रिया का विकास और उससे वाक्यो फी ओर वाक्यविग्रह से शब्दों 


की उत्पचि हुई, किस प्रकार र॑गबिरंगे चित्रों से वर्णों की ओर उनसे 
लिपिप्रणाली की उत्पत्ति हुईं, और कित प्रकार शब्दों और वाक्य- 
रचना में समानता होने पर भाषाओं फा भिन्न भिन्न वर्गो में विभा- 
जन हुआ | 

वास्तव में माषाविज्ञान भाषाओं ओर शब्दों का जीवनबूच है | 
भाषाविज्ञान यह बताता है कि एक भाषा झुत ओर दूसरी जीवित 
क्यो है । उदाहरणाथ एक ही माँ वैदिक भाषा की दो पुत्रियों में से 
एक) उसके साहित्यिक रूप से निष्करमित संस्कृत बॉफक और दूसरी 
उसके कथ्यरूप से निष्क्रमित प्राकृत संतानवती क्यों हुई, एक ही खढ़ी- 
चोली की दो वेटियो, उच्च हिंदी ( खड़ीबोली ) ओर उदूं ने दो 
विरुद्ध धर्म, हिंदू और इस्लाम कैसे ग्रहण किए ? कमी कभी शब्दों के 
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इतिहास फा पता लगाने में बड़ी मनोरंजक वातें ज्ञात होती हैं। 
उदाहरणार्थ एक ही शब्द 'काम? के इच्छा या कामदेव” और “कार्य! 
दो बिलकुल भिन्न अर्थ केसे हुए। भला! और 'भद्दाः एफ ही शब्द 
“'भद्र! से निकलने पर भी अर्थ में विरोधी केसे हुए। “उपाध्याय? 'ओमा 
अध्यापक! “्मद्री, बापू? 'बावू?, (हिंस! 'सिंह”, फेसे बन गए ? 

भाषाविज्ञान से व्याकरण के अध्ययन में बढ़ी सहायता मिलटी 
है | हम तद्भव शब्दों फो उनके तत्सम रूपों में साथ रखकर भली 
भाँति समझ सफते हैं। जैसे भात-भक्तम, वात-वार्ता। ओदा-श्रा्, 
इंधन-इंधन, निगलना-निगलति,  छुफड़ा-शकट, छिलका शल्क, 
इत्यादि ) नवीन रूपी फो समभने के लिये प्राचीन रूपों फी खोज 
करनी पड़ती है | इस प्रकार हम प्राचीन भाषाओ्रो का मी बडा मुंढर 
व्याकरण तैयार कर सकते हैं । 

भाषाविज्ञान द्वारा एक भाषा सीखने पर उससे संबंधित उसी परि- 
वार की दूसरी भाषा सरलता से सीखी जा सकती है, जैसे वैदिक 
संस्कृत भौर जिंद दोनो परस्पर बहुत मिलती जुलती ह और उच्चारण 
में जो थोडा चहुत भेद दे वह निश्चित नियमों के अनुसार है। अतः 
उन नियमों को ध्यान मे रखकर एक भाषा का ज्ञाता दूसरी भाषा फो 
सरलता से सीख सकता है। इसी प्रकार संस्क्ृत और लेटिन फा भी 
संबंध है ओर संस्कृत का ज्ञाता लेटिन सरलता से सीख सकफ्ता है । 

भाषा ओर समाज का घनिए्ठ संबंध है। किसी जाति की सम्बता& 
उसकी सामाजिक और धार्मिक व्यवस्था और भाषा में अद्वट संबंध दे । 
सभ्यता की उन्नति के साथ विचारों की वृद्धि ओर विचारों की वृद्धि के 
साथ उनके द्योतक नए नए शब्दों की उत्पत्ति होती है.। अ्रतः जब्र हम 
किसी भाषा छा इतिहास ज्ञात करते हैं, तो शब्दों के इनिहास से विचारों 
फा इतिहास ओर उसके द्वारा किसी जाति की सम्बता का पता चलता 
है। इस प्रकार यदि हम छनुसंधान करते जायें, तो मूल जातियों की 
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सभ्यता का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। जनविशज्ञान की नींव इसी प्रकार 
पढ़ी । भारत ओर यूरप की मूल जातियों की दशा का ज्ञान भाषा-, 


विज्ञानियों ने भारत तथा यूडप की भाषाओं के तुलनात्मक अध्ययन 
द्वारा ही प्राप्त किया है । 


प्राचीन भाषाओं के तुलनात्मक अध्ययन में हमको पुराण और 
घार्मिक ग्रथों का भी अवलोकन करना पड़ता है जिनसे हमको मनुष्यों 
के धार्मिक विचारों तथा पौराणिक गाथाओं के स्वभाव, उत्पत्ति; 
विकास श्रादि के विषय में बहुत सी बातें शात हो जाती हैँं। मत- 
विज्ञान और पुराणविज्ञान की नींव इसी प्रकार पड़ी है। 

इधर भाषाविज्ञान में जो महत्वपू ण कार्य हुआ है वह है घ्वनितत्व 
की उन्‍नति। सूहछुस यंत्रों की सहायता से ध्वनियों का गहरे से सहवरा 
विवेचन किया जा सफता है। आज उचारण में होनेवाले वायुकंपन 
गिने जा सकते हैं, उदात्तादि स्वरों में ध्वनि के उठने और गिरने के 
आपेक्षिक तारतम्बय की माप की जा सकती है, वर्णों के मध्य में श्राने- 
वाली ऋणिक श्रुतियों फा स्वरूप निर्धारित किया जा सकता है और 
विद्यार्थी शिक्षक के उच्चारण फो ध्यानपूर्वक सुनकर अनुकरण ण्रने के 
अतिरिक्त यह भी जानता है कि किसी वर्शविशेष के उच्चारण में 
उसके उच्च्ाध्णोपयोगी शरीर के अवयवो फो क्रिस स्थिति मे रक्खे | 
विदेशी भाणओ्रों की दोषयुक्त लेखनप्रशाली के ठीक ठीक उच्चारण 
क्के लिये अनेक ए707८(7८  रि८४०९7४. बने गई ह्वू । आजकल का 
विद्यार्थी 'संशयः और “नहीं? के अनुस्वार! ( ” ) का भेद ९एवज्था4- 
धं०० और ४०5 के सघोष और अधोप 75 का भेद आदि सृश्ष्म बातें 
भली मॉति जानता है । 


( ख ) भाषाविज्ञान का इतिहास 
भारतवर्ष विद्या तथा सभ्यता का प्राचीन केंद्र रहा दै। मापा- 
विज्ञन फी नींव भी यहों पड़ी | प्राचीन काल में विद्याध्यवन घार्मिक 
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कारणों से होता था; वेदो में बहुत प्राचीन काल में ही बहुत कुछ पत्रित्र 
साहित्य संचित हो चुका था | वें ग्रनादि समझे जाते थे । उनकी भाषा 
में किसी भी प्रकार का विफार श्रथवा परिवर्तन त्लोगी फो सह्य न 
था। समय ढीतने एर जब वेदिक ऋचाओं की भाषा फो लोग 
- विस्मरण करने लगे, तो धर्म के कट्टर पक्तपातियों ने इस प्रश्नत्ति फो 
रोकने का प्रयत्न फिया ओर वेंदिक भाषा को बोधगम्य बनाने तथा 
शुद्ध रखने के लिये कुछ व्याकरण संबंधी नियम बनाये जिनसे भाषा- 
विज्ञान की नींव पड़ी और आये चलकर व्याकरण फा पूर्ण 
विकास हुआ / 


उपर यूनान भी ग्राचीन सम्यता का केठ्र' रहा है। वहाँ प्लेटो; 
श्ररिस्टाटिल श्रादि श्रनेक विद्वाते ने ग्रीफक भाषा का वेशानिक श्रध्ययन 
फिया । इनकी देखा देखी रोमवालों ने भी लेटिन भाषा का 
विश्लेपण किया | इसी समय थूरुप में इसाई धर्म का प्रचार होने से 
इस अध्ययन की तरंग इतनी बरढी कि अनेक यूरोपीय विद्वटन्‌ केवल 
पाश्चात्य भाषाओं के अ्व्ययन से दी संतुष्ट न रह सके श्रीर उन्होने 
प्राच्य भाधाओं फी आर भी ध्यान दिवा। इस प्रकार संस्कृत का 
शअ्रध्ययन भी प्रारंभ हो गया जिसते आगे चलकर भाषाश्रो के तुलना - 
त्मक अध्ययन की नींव पड़ी और भापाविज्ञान के इतिहास में एक 
नवीन युग प्रारंभ हो गया | 


इधर कुछ वर्षो से भारत की देशी भाषाओं का भी श्रध्ययन होने 
लगा है और पाश्चात्य विद्वानों के अतिरिक्त प्राव्य विद्वानों ने भी 
केवल ऑॉग्ल भाषा में हो नहीं, अपितु हिंदी में मी अनेक उच्च 
कोटि के भाषावैज्ञानिक ग्र'थो की रचना की है । 


इस प्रकार इम भापाविज्ञान के इतिहास फो प्राचीन, मध्य तथा 
आधुनिक तीन कालो में विभाजित कर सकते हैं । 
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(आ) प्राचीन काल 
( १४४० ई० पू० से १७८४ ई० तक ) 


भारत से भाषावेज्ञानिक काय-सतते प्राचीन ग्र'य वेद है । 
धमज्ञों का विश्वास था कि ये ऋषियों से आप भासित हुए 
हैं, उनके मंत्र ईश्वर के मुख से निकले है और उनकी भाषा 
भविद्य और श्रमर है; परंतु ज्यो ज्यों आर्य भारत में फेलने लगे और 
उनका अ्रनारयों से संपर्क बढ़ने लगा; त्यों त्वो वैदिक भाषा मिश्रित 
होने लगी और उत्तमें विकार उत्पन्न होने लगे। विभिन्न स्थानों में 
एक ही शब्द के भिन्न भिन्न रूप प्रयुक्त होने लगे। उदाहरणार्थ -- 
खुद्गक - क्षुल्लक, पश्चात्‌ > पश्चा; अवरण > श्रोणा, आत्मना ८ त्मना+ 
थुवां> वा) इत्यादि | इससे वेदिक माषा में श्रशुद्धता ही नही, अपितु 
विषमता भी उत्पन्न होने लगी। इस कठिनाई को दूर फरने के 
लिये ऋषियों ने भाषा की व्यवस्था की । यद्यपि यह सत्र कार्य धार्मिक 
कारणों से हुआ, परत इसके द्वारा भाषा का वैज्ञानिक्र अव्ययन भो 
हुआ | अतः भाषाविज्ञान का वीजारोपण इसी समय (२५ वीं शताव्दी 
यूव) होता 

चेदमंत्रों की पविद्गता स्थिर रखने के लिये ऋषियों ने अनेक 
युक्तियाँ की जिनमें शब्दों की व्युत्पचि की गई है। इसी प्रकार वेद 
पाठ के लिये भी अनेक ध्वनिनियम बनाए गए । इन युक्तियोँ तथा 
नियमों से व्याकरण का प्रादुर्भाव हुआ जित्रकी उचरोचर उन्नति होती 
रही श्रौर अ्रंत में सस्कृत व्याकरण इतना उन्नत हो गया कि इस विषय 
में कुछ करने का रह नहीं गया । जो कुछ भी रचनाएँ. श्राज तक हुई 
हैं वे सव इसी के आधार पर है। 

भारत में सापावेज्ञानिक काय--वद्यपि भाषाविज्ञान का वीजा- 
रोपणु २५ वीं शताब्दी पूर्व में हो चुका था; परंतु लेखनप्रणाली का 
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प्रादुर्माव १० वीं शताब्दी पूर्व में इआ | प्रामाणिक सामग्री इससे दो 
चार सौ वर्ष पूर्व की ही सानी जा सकती है। अत प्राचीन फाल 
१४५० ई० पू० से ह्वी मानना उचित है। इस काल में निम्नलिखित 
फारये हुआ--- 

(१) शब्दों की व्युत्पत्ति-२५ वीं शत्ताव्दी पूर्व में अनेक ऋषियों 
ने वेदों के शब्द स्थिर रखने के लिये पदपाठ क्रमपाठ, जठापाठ तथा 
घनपाठ की युक्तियो के द्वारा संहिता फी पदों में परिवर्तित फिया। 
इससे शब्दों फी व्युत्पत्ति तथा समासब्रिग्रह हुआ | यह संस्कृत भाषा 
के विश्लेपण फा प्रथम प्रयास था| 

(२) स्वरों का उच्चारण--फिर वेदमंत्रों के छुड् पाठ के लिये 
उदाचं, अनुदाच तथा स्वरित ध्वनिन्यिम बने | इस पर सर्वप्रथम ग्रंथ 
प्रातिशाख्य ( १५ वीं शताब्दी पू० ) हैं| इनमें वर्शों का विश्लेषण 
इतना सुठर फिया गया है फि पाश्चात्य भाषाविज्ञान मात है। 

(१) वैढिक शब्दों का सग्रह- तत्पश्चात्‌ मुख्य अथवा फठिन 
चेदिफ शब्द फा “निघ्टु? में सम्रह किया गया । 

(४) चेदार्थ--१५ वीं शताददी पूर्व में संहिता को वर्तमान रूप 
मिला अर्थात्‌ वेढो का संपादन हुआ | प्रायः विद्वान अपने नवीन 
विचारो फो प्राचीन सिद्ध फरने के लिये प्राचीन ग्रँथी के नवीन अर्थ 
लगाया करते हैं। ब्राह्मणो के लेखको ने भी ऐसा ही किया, जिससे 
उनको अ्रनेकर स्थानों पर संहिता के शुद्ध अर्थ लगाना कठिन हो गया 
आर छई स्थानो पर अर्थ अशुद्ध हो गए। उदाह्रणार्थ, उन्होने' 
व्रपाप! - अर -- पाप! लिखा है, परंतु वास्तव में यह ध्यप-- आप? है | 

(४) शुद्ध वेदाथ-:७ वीं शताब्दी पू० में यास्क मुनि सबसे घड़े 
वेदार्थकार हुए। इन्होंने 'निरक्तः में वेंटिक निश्रह्द का निर्वंचन 
किया है। यह शुद्ध वेदार्थज्ञान का प्रधान साधन है, इसमें 


०. 


शाकटायन के 'घातठु-मूलक-्तत्व'ः ( समस्त शब्दभडार केवल झुछ 
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घातुआं से निकला है ) की पुष्टि की गई है | यास्क मुनि ने शब्दो 
फो ध्नाम!, पआज्यात?, 'उपसग?, तथा निपात' चार श्रेणियों में 
विभाजित किया है। इनका समय भाषाविज्ञान के इतिहास में प्रथम 
उत्थानकाल है | 


(६) व्याकरण--लगभग ५५० ई० पू० पाणिनि ने “श्रष्टाध्यायी”' 
की रचना की | इन्होने भी भाषा फी उत्पत्ति तो घातुओ से ही मानी 
है; परंतु गब्दों फो सुचंत, तिडंत तथा अव्यय तीन श्रेणियों में विभा- 
जित किया है। प्रथम तो अष्टाध्यायी स्वयं ही सर्वोत्कृष्ट व्याकरण है, 
फिर उसमें विश्लेषण हुआ देववाणी संस्कृत का, अत धःर्मिक ग्रद्ृच्ि 
का भी योग हो गया ओर पाणिनि सर्वोच्च व्याकरण माने जाने लगे | 
इससे व्याकरण के नियमों में वद्ध हो कर संस्कृत अमरवाणी तो 
अवश्य हो गई) परतु उसकी परिवर्तनशीलता, उसका जीवन नष्ट हो 
जाने से वह मृत भाषा हो गई | 

(७) पाणिनि पर आल्लोचनात्मककाये--( के) कई शताब्दी 
बाद भाषा में परिवर्तन हो जाने के कारण, पाणिनि के व्याकरण के 
कुछ चूज्ो मे सशोधन की आवश्यकता देखकर लगमंग ३५० ई० पू०- 
में कात्यावन ने अ्रष्टाध्यायी पर वार्तिक' लिखे | 

(ख) लगभग १५० ई० पू० में पतंजलि ने अपने “महामाष्य” में 
फात्यायन की श्रालोचना का खंडन और पाणिनि के फार्य का समर्थन 
फरते हुए उसके व्याकरशिक सिद्धातो की विस्तृत व्याख्या फी। अत 
महाभाष्य व्याकरण नहीं, अपितु व्यावरण का व्याकरण श्रथवा मापा- 
शास्त्र है। 

वास्तव में पाशिनि, कात्यायन और पतंजलि व्याकरण के 

मुनिन्नय” हैं। इनके णश्चात्‌ कोई व्याकरशिक अन्वेषण नहीं हुआ: 
केबल इन्हीं के फाय पर टीकाटिप्पणी होती रही। अतः इन 
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तीनों का समय भाषाविज्ञान के इतिहास में द्वीतीय उत्थानकाल है । 

(८) मनिन्रय के काय पर टीकाटिप्पणी-- के) कश्मीर के 
जयादित्य और वामन ने 'इत्तियूत्र' अ्रथवा कामिका बृचि? में 
घाणिनि के अ्ष्टाध्याथी फी टीकाटिप्पणी की। ७वत्री शताब्दी में 
वक्षशित्रा, नालंदा इत्यादि विश्वविद्यालयों में इसका अश्रध्ययन 
होता था। 

(ख ) कथात ने पतंजलि के महामाष्य पर “प्रदीप” की 
रखना फी । 


(ग ) श्रव संस्कृत के स्रत हो जाने के कारण श्रष्टाध्यायी 
समयानुव्‌ल नहीं रही और उसके सूत्रों में संशोधन फी आवश्यकता 
हुई | अतः अनेक कौमुदियाँ बनीं जिनमें भ्टोजी दीक्षित की सिद्धांत- 
'कौमुदी' सर्वश्रेष्ठ है। 

(घर ) नागेश भट्ट ने भी “परिमा्पेदुशेखर” में पाणिनि फो 
परिमाषाओश्ं की टिप्पणी की है । 

(४ ) १२ वीं शताब्दी में हेमचंद्र ने “शव्दानुशासन! लिखा, 
“जितका चतुर्थ भाग, जो प्राकृत व्याकरण पर है, चहुत छुंदर है| इससे 
जैनीप्राकृत व्याफरशिक नियमो में जकड़ी जाकर संस्कृत की भाँति मृत 
हो गई। 

(च) अंत में भूपेंद्र ने 'शाव्दवोध” द्वारा पाणिनि के व्याकरण 
फो सरल बनाने का प्रयत्न किया । 

प्राचीनकाल का अंत --इस प्रकार १४५० ई० पू० से ११५० ई० 
पृ० तक भारत में यास्‍्क; पाणिनि, पतंजलि श्रादि ऋषियों ने प्राति- 
शारूय, निरुक्त, श्रण्ठाध्यायी, महाभाष्य इत्यादि ग्रथों द्वारा वैंठिक 
स्संस्क्ृत-भापा का वैज्ञानिक अ्रध्यवन किया ओर व्याफरण उन्नति 
-के शिखर पर पहुँच गया। श्रव॒ तक किती ग्रकार का बाह्य 
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प्रभाव नहीं पड़ा था; परंतु ११वीं शताब्दी में मुसलमानों के आग- 
मन से लोगों को अ्रपना धर्म बचाने की चिंता लग गई, उधर अप- 
अंश हिंदी का रूप घारण करने लगी और संस्कृत मृत भाषा हो गई 
अर उसकी जगह फारसी इत्वादि का प्रयोग होने लगा | अतः इस 
समय यवनों का सामना करने के लिये, लोगों को उत्साहित फरनेवाले 
वीरफाव्य और धार्मिक प्रश्न उत्तेजित फरनेवाले भक्तिकाव्य तो बने; 
परंठु भाषा का वेशानिक विवेचन न हो सका | इस प्रकार जिस भाषा- 
वेश्ञानिक काये का आरंभ भारत में हुआ था, वह पूर्ण और परिपुष्ट 
न हो सका | उसकी पूर्ति श्ौर पुष्टि पाश्यात्य विद्वानों द्वारा यूझप में 
हुई। अतः पाश्चात्य भाषाविज्ञान के संक्षप्त इतिहास का भी शान 
प्रात्त करना आवश्यक है। 


यूरुप में भापावेज्ञानिक कार्य 

( के )यूनान मे कार्यें-भारत की भाँति यूनान भी प्राचीन 
सम्यता का कदर रहा है। स्वर्णायुग में यहाँ मापा का वेज्ञानिक अ्रध्ययन 
भी होने लगा था | हीराक्लीस, डीमोक्रीद्स और पियागोरस इत्यादि 
अनेक विद्वानों ने मापा को उत्पत्ति, शब्दो की व्युत्पत्ति ओर वर्णो तथा 
शब्दों के विभाग की ओर ध्यान दिया | 

बाद में प्लेगी ( ४३०--३४९ ई० पू० ) ने भाषा की व्याल्या फी, 
वर्णों फो नाद और श्वास दो भागों मे विभक्त किया, शब्दो फा 
श्रेणीविभाग क्या और उद्देश्य, विधेय, तथा फतृवाच्य, कर्मवाच्य 
की कल्पना की | इस श्रेणीविमाग को अरस्तू ( ३८४--३२२ ई० 
पू०) ने पूर्ण किया और शब्दों को आठ श्रेणियों में विभाजित 
. किया | अंग्रेजी के आठ भ्रेणीविभाग (९०४४० 89८९८ ) इसी 
के लैटिन नाम हैं। 

तत्पश्चात्‌ और भी श्रनेक विद्वान हुएं जिनमें एरिस्टाफेस विशेष 
टल्लेखनीय है | इसने आठ शब्दभेदों--संज्ञा, क्रिया, झदंत, सर्वनाम,. 
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उपपद, संबंधवाचक, समुज्चयवाचक तथा विस्मयादिवोधक--का 
स्पष्टतया विवेचन किया । इसके शिष्य डियोनीसियस श्रेक्स ( २००- 
ईं० पू० ) ने अपने रोमन शिकष्यों के लिये प्रथम व्याकरण अपनी 
भआपा में लिखा जिसमें श्ररिस्टाटिल के पथ का श्रमुसरणश किया गया है। 

( ख ) इटलो के कार्य-यूनानियो फी देखा देखी रोमवालो ने 
भी उनकी नकल की और मापा का वेज्ञानिक अध्ययन आरभ 
किया | डियोनीसियस श्रेक्स के शिष्यों में अपोलीनियस अपनी 
शब्दविन्यासप्रणाली के लिये प्रसिद्ध है। इन दोनों को शआ्रादर्श 
मानकर रोमवालो ने भी अपनी भाषा का विश्लेषण किया और 
'पहली ई० पू० तथा प० मे व्हारो, जूलियस सीजर, सिसरो, पेलो- 
यन प्रोवस आदि अनेक विद्वानों ने व्याकरण संबंधी कार्य किया | 
१६० ई० प० सें स्टोइक क्रेठ्स की रोमयात्रा से यहाँ ग्रीक भापा 
का विशेष प्रसार हुआ | २०० ई० प० में श्रलस गौलियस ने “भाषा? 
का विशेष अध्ययन किया | तत्पश्चात और भी अनेक विद्वान हुए 
ओर अनेक व्याकरण ग्रथो फी रचना जिनमें लारेटियस वल्ल 
का लेंटिन व्याकरण! ( १४४० ६० प० ) सर्वप्रमुख हे | इसके नास 
अरस्तू के आधार पर हैं | 

( ग ) तुलनात्मक अध्ययन--४०६ ई० पू० में रोम राज्य फा 
अंत होने पर ईसाई धर्म का यूरप में प्रचार होने लगा और लोगो 
“मे धार्मिफ ग्रथ पढने की प्रद्मचि उत्पन्न हुई। इन ग्रंथों के सम- 
ने के लिये अनेक भापाओं का अ्रव्ययन करना पड़ता यथा | अतः 


भाषाओं फा ठुलनात्मक अ्रध्ययन शआ्रारंम हो गया | शअ्रमी तक 
प्राचीन विधान की भाषा हछिद्र मूलभापा समझी जाती थीं। और 


अन्य भाषाएँ घणा फो दृष्टि से देखी जाती थी, परंठ लिवनिज ने 
जो संसार फी परस्पर संचद्ध भाषाओं का विमाग करने के पक्ष में 
था, दित्रू के महत्व का खंडन कर दिया। इसका प्रभाव यह पड़ा 
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रके लैंटिन और यूनानी में निकट संबंध स्थापित हो गया और अरबी: 
असीरियिन तथा हित्रू एक वंश की समझ्की जाने लगीं | इस तुलनात्मक 
अध्ययन की तरंग इननी बढ़ी कि अनेक विद्वान केबल यूरोपीय 
भाषाओं के अ्रध्यवन से हो संतुष्ट न रह सके । उन्होंने विदेशी मापाओं 
की ओर भी ध्यान दिया और १८ वीं शताव्दी के अंतिम चरण में 
संस्कृत का अध्ययन भी होने लगा। इसप्रे विद्वानों की ग्ोखिं खुल 
गई' और उनको विश्वास हो गया कि थूदप, फारस और भारत की 
सुख्य मुख्य भाषाएँ एक ही वंश की हैं। इस प्रकार संध्कृत के अध्ययन 
से यूउप में तुलनात्मक भाषाविज्ञान की नीव पढ़ी । मध्यकाल का 
ग्रारंभ इसी समय से पमझना चाहिए। 


(| 


(अ ) मध्यकाल (१७८४ से १८७४ ३० तक ) 
संस्कृत का अध्ययत्त और यूरुप मे काय-- 


(१) सब्रसे प्रथम १७६७ ई० में कूरेडो ने अपने देश फ्रास की 
एक साहित्यिक संस्था का संव्कृत छौर लेंटिन की समानता की ओर 
अ्यान आकषित किया | 

(२ ) चार्ल व्िल्किस ने १७८५४ ई० सें श्रीमद्भमगरद्गीता का 
और १७८७ ई० में हितोपदेश का अंग्रेजी में अनुवाद किया | 

(६ ) परं८व वास्तव मे संस्कृत का अध्ययन फलकचा हाईफो्ट के 
अधान विचारपति विलियम जोंस के समय ( १७८६ ) ते ही प्रारंभ 
हुआ | इन्होंने संस्कृत का अध्ययन करके यह ज्ञात किया कि यूनानी, 

दिन, गाथिक; केल्टिक तथा प्राचीन फारसो और संस्कृत में पररुपर 
अधिक समानता है और इस काये की आलोचना के लिये १७८६ ई० 
में 'रायल एशियाटिक सोसाइटी” की नींव डाली । इन्होने लिखा कि 
थ्यत्पि संस्कृत ग्रीक से अ्रधिक पूर्ण, लेंटिन से अधिक संपन्‍न और दोनों 
से अधिक परिमाजित है, तथापि तीनो भाषाओ के धाव॒ुश्नों तथा माम- 
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रूपों में अ्रधिक साइश्य है जो आकस्मिक नहीं कहा जा सकता | यह 
साहश्य इतना अधिक है कि कोई भी भाषावैज्ञानिक, बिना यह माने 
हुए कि तीनो एक ही मूल भाषा से निषफ्ली हैं--जिसका श्रव कोई 
अस्तित्व नहीं है--इनकी विवेचना नहीं कर सकता । ऐसे ही कारणों 
से गायिक; केल्टिक तथा प्राचीन फारसी का संस्कृत से घनिष्ठ संबंध है”? 
इन शब्दों ने यूरुप में संस्कृत के अध्ययन की एक लद्दर पैदा कर दी 
ओर हेनरी टामस, फोलब्र्‌ क विव्सन, वर्नेंफ आदि ने ऋनेक संस्कृत 
अथो फा अ्रंग्र जी भे अनुवाद किया । विलियम जोंस ने स्वयं भी १८०४ 
ई० में शकुंतला, मनुस्मृति और ऋतुसंहार का अनुवाद किया । 

(४) यद्यपि सस्क्ृत का ध्ध्ययन इंगलेंड में प्रारम हुआ, तथापि 
ठुलनात्मक भाषाविज्ञान का सर्वप्रथम काये जमनी 'में हुआ। एक 
अंग्रेज सैनिक अलेफजेंडर हेमिल्थ्न ने भारत में रहकर संस्कृत का 
अच्छा अध्ययन किया था । श्८०३ ई० में जब वह श्गर्लेंड लौट रहा 
था, तो नेपोलियनिक युद्ध मे पैरिस में कैद कर लिया गया। केद की 
दशा में इसने जम॑न कवि श्लेगल फो संस्कृत पढाई | श्लेगल ने 'भारत 
वासियों की भाषा श्रोर दुद्धि' नामक ग्रंथ की रचना करके दूसरे जम॑न 
विद्वानों में संस्क्षत के अ्रध्ययन फी उत्कंठा उत्पन्न कर दी और १८७५ 
ई० तक रेसमस रास्क ( डेनमार्फ ), फ्रैंज 'वाप, जैकव ग्रिम आदि 
अनेक विद्वान्‌ ६ए जिन्होंने तुलनात्मक भाषाविज्ञान की नींव डाली | 

(५ ) १८०३-१८७५४ ई० में फार्य--( क ) विल दैल्मवोन 
हुमबोल्ट ( १७६८-१८३५ ) ने अनेक भाषावैज्ञानिक ग्रथ लिखे और 
भाषाविजश्ञान की आलोचना मे ऐतिहासिक प्रणाली पर जोर दिया । 
इसने शब्दों के घातमूलफ तत्व फो स्वीकार फिया है| इसका विश्वास 
था फि सब प्रत्यय किती समय स्काधीन थे | 

(ख ) एडल्फ श्लेगल ( १७६७-१८४५ ६० ) यूरुप में संस्क्ृत- 
भापाविज्ञान का प्रवतंफ था | 
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(ग ) रैसमस रास्क ने ध्वनिनियमो पर अ्रधिक जोर दिया । 

( घ ) फ्रॉज वाप ( १७६१-१८६७ ई० ) ने १८१८ ई० में० 
तुलनात्मक भाषादिज्ञान का प्रथम ग्रंथ तुलनात्मक व्याकरण” लिखा | 
इसी कारण यह तुलनात्मक भाषाविज्ञान के जन्मदाता माने जाते हैं। 
इसमें इन्होंने विभिन्‍न भाषाओं के धातुरूपों फी तुलना करके इनका 
परस्पर संबंध स्थापित करके यह सिद्ध फिया है कि यह सब भाषाएँ 
एक ही मूल भाषा से निकली हैं । 

(ड) जेकन ग्रिम (१७६७-१८६३ ई०) ने १८१९-१८२२ ई० में 
घ्वनिपरिवर्तन के एक अपूर्व नियम (05 7,0७) का शास्त्रीय 
प्रतिपादन छिया जो विशेषतया जमन वर्ग की भाषाओं में ही अधिक 
शागू है| 

(व) १०३१-३६ ई० में ऋगस्ट पाट ने व्युत्पच्सिंदंधी पहला 
देज्ञानिक ग्रंथ, 'एटीमालाजिफल इनव्हैस्टीगेशंसः लिखा । 

ग्रिम के इन सूत्रों से मध्यकाल का अंत और नवीन युग का आरंभ 
हो गया | मध्यकाल का सर्वप्रमुख कार्य भाषाश्रो फा ठुलनात्मक 
अध्ययन था | इस समय यूरुप में ससक्ृत के अध्ययन से आधुनिक 
भाषाविज्ञान की नींव पडी ओर यूरुप के, विशेषतया जम नी के अनेक 
विद्वानों ने संस्कृत का अध्ययन किया ओर अनेक तुलनात्मक म.षा- 
वेशानिक गर्थों की रचना की । 


[इ ] आधुनिक काल 
( १८७४ ई० से आज तक ) 

१८६०-७५ ई० में मैक्समूलर, रूडल्फ राय/ आडोवोहिटिंक 
श्लाइशर, काल॑ हुग्म्ैन, पाल, हविटनी; लेस्कीन आदि अनेक विद्टानों 
ने पूर्वयुग के मर्तों का खंडन और नए. सिद्धार्तों का प्रतिपादन क्षिया 
जिनका स्विस्तर व््शुन पाल कृत, भाषा के इतिहासतत्व! में मिलता 

र्‌ 
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है। काल ब्रुगमैन इस नवीन संप्रदाय का नायक था| मुख्य सिद्धांत 
निम्नलिखित हैं -- 

(१ ) आधुनिक ,जीवित भापाओं की विवेचना उतनी ही 
आवश्यक है जितनी प्राचीन मत भाषाओ्रो की ।! तदनुसार जीवित 
भाषाओं की संकीर्ण ध्वनियों फा पूर्णतया अ्रभ्ययन फिया गया और 
ब्रुगमैन इत्यादि ने यह सिद्ध कर दिया कि ध्वनिनियम निरपवाद हैं 
ओर जो अपवाद ठीख पड़ते हैँ उनका उपमान द्वारा निराकरण हो 
सकता है | ब्रुगमैन प्रद्धति विद्वानों ने यह ज्ञात किया कि यूनानी 
भाषा में संस्कृत से अधिक मूल स्वर हैं। इससे संस्कृत का महत्व 
कुछ घट गया; परंतु व्यंजनो में उसकी पूर्णृंता अब भी स्वंसान्य 
है। इसके अ्रतिरिक्त यह विश्वास, कि भाषाएँ श्रपनी प्रारभिक 
अवस्था से व्यासप्रधान थीं ओर वे वियोग से संयोग की ओर 
अग्रसर होती हैं, दूर हो गया और यह सिद्ध हो गया कि वे प्रारंभिक 
अवस्था में संद्दित थीं ओर नित्य प्रति संहित से व्यवहित होती जाती 
हैं | वास्तव में यह भापाचक्र--संहित से व्यवहित और व्यवहित से 
संहित--चलता ही रहता है। 

(२) हंवोल्ट फा मत है कि भाषा तथा भाषण के झ्रादि श्रौर 
अंत का निशंव करना असंभव है'। अत. केवल उसके भध्य फा ही 
अध्ययन करना चाहिए | 

(३ ) पहले विद्वानों का यह मत था कि जलवायु तथा प्राकृतिक 
दशा का वाग्यंत्र पर ओर वाग्य॑ंत्र का भाषा पर प्रमाव पढ़ता है। 
इस प्रकार भाषाविज्ञान का दरीरविज्ञान् से तो घनिष्ठ संबंध था, 
परंतु मनोविज्ञान से फोई संबंध न था। इस समय विद्वानों ने यह 
शात किया कि भाषा कैवल मनुष्यमात्र की ही संपत्ि विशेष है 
अन्य प्राणियों की नहीं। जानवर वाग्य॑ंत्र होते हुए भी भाषा नहीं 
बोल सफते | श्र; केवल वाग्य॑ंत्र से ही भापा फी उत्पत्ति नहीं हो 
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सकती | इसके लिये मस्तिष्क की क्रिया की भी आवश्यकता है | इस 
प्रकार भाषाविशान और मनोविज्ञान में भी संबंध स्थापित हो गया । 


( ४ ) प्रायः ऐसा होता है कि किसी वस्तु विशेष को देखने से 
दूसरी वध्तु फा और कोई शब्दविशेष कहने से दूसरे शब्द का स्मरश 
हो आता है, उदाहरणार्थ नदी फा प्रवाह देखने से जीवनलोत फी, 
चसत देखने से योवन फी, दुःख कहने से सुख की तथा मृत्यु सुनने से 
जन्म की याद आ जाती है। शिक्षक भी शब्दों को याद कराने के लिये 
उनके पर्यायवाच्री तथा विरोधी शब्द बताया फरते हैं। विश्लेषण 
फरने से ज्ञात होता है कि इनमे साहश अथवा बैषम्य किसी न किसी 
अकार फा संबंध अवश्य है। इससे यह सिद्ध हुआ कि मस्तिष्क 
संव्रधित वस्तुओं तथा शब्दों को एक साथ रखता है। इस प्रफार 
भाषाविज्ञान सें मनोविज्ञान का महत्त्व बढ़ने से मिथ्या साहश्य अथवा 
उपमान (४7०)०४४ ) के सिद्धात का महत्त्व भी बढ गया। 
श्य३७ ई० में हिंग्नी ने ५भाषा और भाषा के अध्ययन? में इस पर 
विशेष जोर दिया | 


(४ ) संसार की कोई भी जाति किप्ती न किसी दूसरी जाति से 
बिना मिले और बिना प्रभावित हुए नहीं रह सकती। जब वे एक 
दूसरे से मिलती हैं, तो उनकी वोलियोँ भी मिलती हैं और बोलियों 
के इस समिश्रणु का भाषा के इतिहास पर भी बहुत प्रभाव पडता है। 
इस प्रकार प्रत्येक भाषा जातियों तथा बोलियों के संमिश्रण से बनी है। 


इस समय तक भारतवासियों फा ध्यान भाषाविज्ञान की ओर 
नहीं गया था। १८३४ ई० में ला्ड भेकाले के उद्योग से भाषा का 
माध्यम ऑँग्रेजी होने के कारण तथा ला्ड डलहौजी के समय मे उच्च 
शिक्षा के लिये कालेज और विश्वविद्यालयों की स्थापना होने से 
१८००४ ई० तक भारत में अ्रेग्रेजी शिक्षा फा समुचित रूप से प्रचार 
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हो चुका था। इधर कांग्रेस की स्थापना होने से भारतवासियों के 
मस्तिष्क भी जागत हो चुके थे। अतः पाश्चात्य अं्थों फा अध्ययन 
प्रचुरता से होने लगा। भारतवासियों ने देखा कि यूरुप में पाश्चात्य 
भाषाओं के अतिरिक्त संस्क़्त आंद भारतीय भाषाओं का भी 
वेज्ञानिफ अ्रध्ययन प्रचुर रूप से हो चुका है और वे अपनी भारतीय 
भाषाओं में भी पिछडे हुए हैं। श्रतः उनका ध्यान भी इस ओर 
गया | कुछ समय से भारतवासियो में पाश्चात्य सभ्यता की नकल 
फरने की प्रवृति अधिक चलपड़ी है। इस समय यूरुप में विद्वानों की 
प्रतृचि आधुनिक भारतीय भाषाओं के अध्ययन की ओर थी | श्रत+ 
ग्राच्य विद्वानों ने मी पाश्चात्य भाषा वेशानिक्कों के सुर में सुर मिलाया 
और उनके साथ अपनी देशी भाषाओं का अध्ययन श्रारंभ किया । 
उनकी एडरफ श्लेगल के इस कथन से सत्यता प्रतीत होने लगी--- 


एकल गाहण्बहुल. ण प्रगढ. टव5४. धाण्पांत ४2९ #ए्कंटद 
जरा 76 7० लाटाप ६0 णी (76 तआझशण? 70 77. 776 
टापवट8।. 9: ०ी ॥6 छ९४८०.. ए0०फल्‍₹,” सबसे 


प्रथम १८७७ ई० में गोपालकृष्णु भंडारफर ने ,'विल्सन फिला- 
लाजिफ्ल लेक्चस? द्वारा भारतवासियों फा ध्यान इस और आकर्षित 
किया था, परंतु कुछ समय तक कोई विशेष कार्य न हो सफा | जछ 
१९०८ ई० में संस्कृत, अरबी आदि के लिये विदेशी छात्रवृत्तियोँ 
(एकशहए विदाणब्राक्गए5 )दी गे तो अनेफ विद्याथियों 
ने इंग्लैंड, फ्रास तथा जमनी जाकर पाश्वात्य श्रालोचना और 
अनुसंधान अथवा अ्न्वेषण के ढंग सौखे | इन्होंने लोग्कर 
पाश्चात्य ढंग पर ठुलनात्मक भाषपावेज्ञानिकि कार्य फिया | इस 
प्रकार देशी भाषाओं का अध्ययन भी होने लगा और जेस्पर्सन+ 
स्वीट, डेलब्रक वील, उलन बक, उठनेर आदि अनेक यूरोपीय 
दिद्व!नों के अंतरिक्त एस० बे० चटजी, आई० जे० एस० तारापुर- 
चाला इत्यादि अचूक भारतीय विद्वान भी हुए, पर॑तु ये सब श्रेंत्र जी 
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के सामने हिंदी पढना हेय समझते ये। अतः १६२५ ई० तह जो 
कुछ भी भाषावैज्ञानिक कार्य हुआ वह सब अंग्रेजो मे ही था, हिंदी 
में नहीं। १६२५ ई० के लगभग इध बात का अ्रनौंचित्य विद्वानों को 
खडथका ओर उन्होने भाषावेश्न निक फाय अपनी मातृभाषा हिंदी में 


करने का प्रस्ताव किया | उनमें सर्वप्रथम सर आशुतोप मुकर्जी ये | 
इनकी चेष्टा से कन्नकचा विश्वविद्यालय में एक प्रथक भाषात्रिशान का 


विभाग खोला गया। फिर बंबई, मद्रात इत्यादि विश्वविद्यालपों में 
भो देशी भाषाओं का अ्रव्यवन आरम हुआ। इवर रवि बाबू 
नलिनीमोहन सान्याल, वात श्थामपुंदरदास, ड० मंगलदेव शास्त्री 


डा० घीरेंद्रवर्मा इत्यादि अ्रनेक विद्वान्‌ हुए हैं जिन्होने आधुनिक देगी 
भाषाओं पर हिंदी में कार्य किया है 


( क ) अंग्रे जी में;--( १) बीव्स ने १७७२-७६ ई० में कंपरे- 
टिव ग्रेमर आँव दि साडर्न आर्यन्‌ लैंग्वेजेन ऑँव इंडिया? की रचना 
की, जिसमें हिंदी, पंजात्री, सिंधी, रुजराती, मराठी, बंगला तथा 
उडिया का तुलनात्मक तथा ऐतिहासिक अश्रध्ययन किया गया है। 


(२) १५८७६ ६० मैं केलाग ने “प्रेमर शव दि हिंदी लेंग्वेजः? 
लिखा । 


(३) १८७७ ई० में रामकृष्ण गोपाल भंडारकर ने 'विलसन 
पफलालांजिफल लेक्चरस” दिए जो १९१४० में प्रकाशित हुर | 


॥। के ) १८८० ई० में रुडल्फ होर्नानी ने, 'प्रमर आव दि ईस्ट्न 
हिंदी? लिखा | 


(५ ) इस समय तक यूरुप में शब्दो से €र्पों तथा घ्वनिय्रों का 
ही अध्ययन हुआ था। शब्दों के अर्थ और उनकी शक्ति 
फी ओर ध्यान नहीं दिया गया था। श्द९७ई० में डेलतब्रकने 
4कर्पेरेटितर सिन्‍्टेक्स” और ब्रील ने 'सिमेटिक्स! पर एक निन्रंव 
लिखकर इस कार्य की पूर्ति की। इसका प्रभाव भारत पर पडा 
और आंई० जे० एस० तारापुरवाला ने 'एचीमेंड्स आऑब्र दी साइंस 
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आँव लैंग्वेज” में, नलिनीमोहन सान्याल ने ध्माषाविज्ञान! में; 
तथा बाबू श्यामसुदरदास ने “भाषाविज्ञान! में शर्ब्दों के रूपों 
तथा ध्वनियों के अतिरिक्त वाक्यविचार और अ्रथंविचार पर भी 
अच्छा प्रकाश डाला है। 

(६ ) १६१६ ई० में क्यूल ब्लाक ने फ्रॉच में (मराठी भाषा? की 
रचना की। हु 

(७) १९२१ ई० में ग्रियसन ने ददीरालाल फाव्योपाध्याय के 
छुचीसगढ के इतिहास फा अंग्रेजी में अ्रनुवाद किया | 

(८) १६२६ ई० में सुनीतिकुमार चर्व्जी ने ओरिजिन ऐड डेवे 
लपमेंट आव दि बंगाली लेैंग्वेश” फी रचना फी, जिसफी भूमिछा 
बहुत सदर है। इसकी उपेक्षा फोई मापावेशानिक नहीं कर सकता | 

(६) १६२७ ई० में ग्रियरसन ने 'लिंग्विस्टिक सबे' आऑँव 
इंडिया! लिखा | 

( १० ) १६३१ ई० में ठनर ने "नेपाली डिक्शनरी? लिखी । 

(११) १६४३१ ६० में वाचूराम सक्सेना ने 'एवोल्यूशन ओँब 
अवघी! लिखी, जिस पर इनको डाक्टरेट मिली। यह १६३४ में 
प्रकाशित हुई । 

(१२ ) १६३७ ई० में ब्लाक ने 'दि इ'डो आयेन! फ्रांसीसी 
भाषा में लिखी । 

(१३ ) १६३५ ६० में धीरेंद्र वर्मा ने 'ला लॉग ब्रज! फ्रासीसी 
भाषा में लिखी | 

(ख ) हिंदीं म--( १) श्यू६० में भारतेंदु ने हिंदौ- 
भाषा! लिखी । 

(२) (१८६४ ई० में गोरीशकर हदीराचंद ओका ने “प्राचीन 
भारतीय लिपिमाला? की रचना फी । 

(३ ) १६०७ ई० मे महावीर प्रसाद द्विवेदी ने “हिंदी भाषा की 
उत्पत्ति! लिखी | 
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(४ ) १६०८ ई० में वालमुकु द गुप्त ने “ईिंदी मापा! लिखी ; 

(५ ) १६२० ई० में कामताग्रसाद गुरु ने खड़ीबोली का “हिंदी 
व्याकरण”? लिखा | 

(६) १९६२४ ई० में चदरीनाथ भट्ट ने हिंदी? लिखी । 

(७) १६२४ में दुनीचंद ने 'पंजाबी ओर हिंदी का भाषाविज्ञान! 
लिखा | 

(८ ) १६२५ ई० में वा० श्यामसुदरदास ने 'भाषाविजश्ञानः की 


रचना की | इसका संशोधित संस्करण १९३८ ई० सें मिकला था। 
यह विश्वविद्यालयों में पढ़ाया जाता है। 


( ६ ) १६२६ ई० में मंगलदेव शास्त्री ने 'तुलनात्मक भाषाशास्त्र 
अथवा भाषाविज्ञान' की रचना की । इसका संशोधित संस्करण हाल 
ही । १६४० ई० ) में निकला हैं। यह भी विश्वविद्यालयों में पढ़ाया 
जाता है। ॥॒ 

( १० ) १६३३ ई० में धीरेंद्र वर्मा ने 'हिंदी मापा का इतिहास? 
लिखा | इसका भी संशोधित संध्करण १६७० ई० में निकल चुका 
है। यह भी हिंदी की उच्च कक्षाओं में पढाया जाता है । 

(११) १६३५ ई० में श्यामसुदरदास तथा पद्मनारायण 
आचायकृत “माषारहस्य? का प्रथम भाग प्रकाशित हुआ | 

( १२) ६३७ ई० में धीरेंद्र वर्मा ने 'ब्रजमाषा? की रचना की । 
इसके अतिरिक्त इन्होने हिंदी लिपि! भी लिखी है | 

इस फाल में यूरुप मे काले ब्र्‌ गमैन, पाल, हिटनी प्रभ्ति विद्वानों 
ने नवीन छिद्धांतो का प्रतिपादन किया | इस काल के प्रमुख पाश्चात्य 
विद्वान जेस्पर्सन, स्वीट, डेनियल, जोंस, टनेर इत्यादि हैं। पाश्चात्य 
भाषावैज्ञानिकों फी देखादेखी भारत में भी भंडारकर के उद्योग से देच्ी 
भापाओं का अध्ययन होने लगा | अ्रब॒ तक शब्दरूपो तथा अनियों 
को ही विवेचना हुई थी, परंतु १८६७ ई० से डेलबम्रुक तथा ब्रील के 
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उद्योग से वाक्यविचार और अर्थविचार का भी विवेचन होने लगा 
ओर तारापुरवाला, चटर्जी इत्यादि अनेफ विद्दार्नों ने अंग्रेजी में 
भाषा वैज्ञानिक फार्य किया । आशुतोष मुफर्जी के उद्योग से हिंदी में 
भी कार्य होने लगा और मंगलदेव शास्त्री, श्यामसुदरदास, धीरेंद्र 
वर्मा इत्यादि अनेक विद्वानों ने मातृभाषा में कार्य किया | इधर डा० 
बाबूराम सक्सेना तथा डा० धीरेंद्र वर्मा ने देशी बोलियो की श्लोर भी 
ध्यान दिया परंतु इन पर श्रमी बहुत फम फार्य हुआ है। इस ओर 
ध्यान देने की विशेष आवश्यक्कता है। हमफो चाहिए फिडा० 
सक्सेना और डा० वर्मा के मार्ग का अनुसरण करें, परंतु यह प्रयास 
मातृमाषा में ही होना चाहिए | 


अध्याय २ 
भाषा तथा भाषण का विक्रास 


( के ) भाषा तथा भाषण 

साध--“भाषा? शब्द के अनेक अर्थ हैं। उदाहरण,र्थ क्रिठ्ती 
देश फी भाषा--जैसे चीनो, फारसी, तित्वी इत्यादि; कितनी प्रात 
की माषा--जैठे ब्रिहारी, बेंगला, श्रतरधी, अज, राजध्यानी, मराठी, 
शुजराती इत्यादि; किप्री स्थानविशेत्र की भाषा--जैठे शहरी, गेंवाल 
इत्यादि; किसी संतदायविशेष की भाषा--जैते कथक्कड़ी, सथुकड्ी, 
पंडिताऊ, साहित्यिक इत्रादि; क्रिप्तो ज-तिविशेत को भाषा--नैते 
गूजरों की मात्र, जाटों को भाष, फायश्यों की मुशियाना जुत्ान 
इत्यादि; फिसी व्यवसायविशेष की भाषा--जैसे सुनारों, सर्सफो 
सथा अन्य दूकानदारों की भाषाएँ, गुप्त अ्यत्रा साकेतिक भाषाएँ-- 
जैठें ठगो, चोरो, सक्राउठों इत्यादि की भाषाएँ; सी० आ्राई० डी० फी 
आधा, साऊेतिक मावा, तार की माषा इत्यादि; भाषा फा फोई रूप- 
विशेष--जैते लिखित भाषा); बोलचाल अथवा सत्रसाधारण फी 
भाषा, कृत्रिम भाषा, परिमार्जित भाषा इत्यादि, क्रिप्ती विषय- 
विशेत्र को भाषा--जैग रेखागशित की भाषा, मनुष्पमात्र की 
भाषा। भाषाविज्ञान में हमारा संशंध भात्रा के साथारण अर्थ 
अर्थात्‌ मनुष्यमात्र फी माया से है। मनुष्य समाजब्रद्ध प्राणी है। 
वह सदेव अपने मन की बात दूसरों पर प्रकट करने तथा दूमरों 
के मन फी बात जानने के लिये <र्छुक रहता है । वह साधन, जिनसे 
मनुष्य किसी वध्ठु के विषय में मुल्द्वारा परस्पर वि वार विनिमय 
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तथा भावप्रकाशन करते हैं, भाषा है। श्रत। भापा “वह व्यक्त 


ध्वनिसंकेत हैं जिनके द्वारा हम किसी वस्तु के विषय में परस्पर 
विचारविनिमय करते हैं। 


भापा तथा सापणु--जनब्र हमारा किसी वस्तुविशेष से संपर्क 
होता है, तो एक लहर सी उत्पन्न होती है, जो बाह्य इंद्रियों से टक- 
राती है, जिससे उनमें एफ प्रकार की उत्तेजना उत्पन्न होती है, जो 
अंतम॒ खी स्नायुश्रो द्वारा मस्तिष्क में पहुँचती है, जहाँ विचार उत्पन्न 
होता है, जो वहिंसु खी स्नायुओं द्वारा शब्दोत्पादक ' तथा स्वरोत्पादक 
स्‍्नायुकेंद्रो में होता हुआ वाग्यत्र में श्राता है और मुख द्वारा व्यक्त 
ध्वनियों के रूप मे निर्गत होता है। यह सार्थक व्यक्त धघ्वनिरसंकेतर 
ही भाषा हैं ओर मनुष्यों द्वारा इनका सप्रणोजन व्यवह्वार करना 
अर्थात्‌ बोलनामात्र ही मापण है। श्रत। नवजात शिश्वु की सहज 


तथा स्वाभाविक ध्वनियों फो भषण नहीं कह सकते, क्योंकि वे 
संप्रयोजन नहीं होतीं। इस प्रकार भाषण से ही भाषा की उत्पत्ति 
होती इ। यदि भाषा सिद्धात ईं, तो भाषण प्रयोग; यद्धि भाषा काये 


है, तो भापण क्रिया; यांद माषा नित्य है; तो भाषण श्रनित्य; यदि 
भाषा शाश्वत है तो भाषण क्षणिक; यदि भाषा स्थायी दे तो भाषण 
परिवर्तनशील; यदि भाषा विद्या है; तो भाषण कला, बदि भाषा 


अर्जित है, तो भाषण प्राकृतिक, यदि मापा का चरम अ्रवयव शब्द 
है, तो भाषण फा वाक्य एक उदाहरण से यह विपय स्पष्ट हो 
जायगा। कल्पना कीजिए कि एक मनुष्य कहता ई-- बचों, सर्प 


हं।”? इन शब्दों से वायु मे एक प्रकार का फपन हुआ, जिससे एक 
लहर उत्पन्न ६६, जो फर्शद्रिय पर टकराई, जिससे वहाँ एक संवेदन 
डत्पन्न हुआ, लो अतर्मुखी स्नायुओं द्वारा मस्तिष्क में गया; जहाँ 
यह विचार आया कि पूछा जाय--“बहाँ है ??”” यह बहिमुंखी 
सस्‍्नायुशं द्वारा शब्दोत्याव्क तथा स्वरोत्पादक स्नायुकेंद्र मे होता 
हुआ वाग्यंत्र मे आया शआर मुख्द्वारा व्यक्त ध्वनि संकेत के रूप 
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में प्रक८ हुआ । ये शब्द अथवा वाक्य “कहाँ है ९? ही भाषा और 
इनका व्यवहारं हो भाषण है। यदि दूसरा मनुष्य वहरा, गूँगा 
अथचा एफातवासी जंगली होता, तो भाषा तथा भाषण फा प्रयोग 
न कर पाता । 

भाषा को विशेषताएँ--( १) मापा विचारों तथा मनोभावों का 
प्रतिविंत्र अथवा चाह्य स्वरूप है। यदि विचार आत्मा है, तो 
भाषा शरीर । 

(२ ) भाषा सदैव कसी न किसी वस्तु के विषय में--चाहे वह 
भौतिक हो अथवा मा रसिक--विचार प्रकट करती है | 

( ३ ) भाषा अर्जित संपत्ति है, प्राकृतिक नहीं, ओर वह अनुकरण 
से सीखी जाती है श्रतः समाजमापेक्ष है। 

(४) मनुष्य भाषा का प्रयोग सदेव परस्पर विचारविनिमय के 
लिये ही करते हैं, अतः भाषा सप्रयोजन है। यही फारण है फि पशु- 
पच्चियों की माधा--जो सहज झोर स्वाभाविक ध्वा|नयों के रूप में होती 
है, मनुष्य की भाँति सप्रयोजन नहीं--मभाषा नहीं फही जाती । 

भाषा के आधा[र--सामान्य दृष्टि से मापा केवल “व्यक्त ध्वनिसंकेतो 
का एक सम्‌ह' मात्र है। ध्वनिप्तंकेतों वे हमारा अमिप्राय शब्दों तथा 
वार्क्यों से है। इनके दो रूप होते हँ-मर्त और अमर्त, प्रत्यक्ष और 
परोक्ष, वाह्म और आतरिक शब्द और थ्र्थ, व्यक्त वनिसंकेत और 
उनसे अभिव्यक्त होनेवाले विचार तथा भाव, प्रकट और अ्रप्रकट, 
भौतिक और मानसिक | विचार तथा भाव मन श्रथवा मस्तिष्क से 
संबंधित होने के कारण मानसिक्त क्रिया हैं, जिसका चाह्मय स्वरूप शब्द 
तथा वाक्य हैं। अतः भापा के दो आधार हँ-मानसिक और भौतिक । 
यदि सानसिक आधार भाषा फा प्राण है, तो मोतिक दारीर । 

भापा प्राकृतिक है अथवा अजित--भाषा का पद केवल 
मनुष्यों की भाषा को ही प्राप्त है; पशुपक्षियों की भाषा को नहीं | 


बुत + उतड 
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यह मनुष्यों फो ईश्वर की देनविशेष है, परंतु इसके माने यह नहीं है 
कि भाषा प्राकृतिक है श्रार उसपर मनुष्य जाति का जन्मत्िद्ध श्रधिकार 
है। यदि ऐसा होता, तो मनुब्यतम्राज से प्रथक््‌ रनेग्राला जंगली 
असनुष्य भी प्राकृतिक मापा सीख जाता, सारे संत्रार के मनुष्य एक ही 
-भाषा बोलते तथा बच्चा मिन्न वातावरण अश्रथत्रा समाज में रहने पर भी 
दूरी भाषा न सीख पाता, परंत्रु ऐसा नहों है। राविन्पन क्रृत्ो का 
5फ्रायडे! प्रारंभ में कोई भाषा नहीं बोलता था। सथार में चीनी, 
लमन इत्यादि अ्रनेकक भाषाएँ व्यवह्ृत दोती हैँ तथा एक भारतीय शिशु 
“अंग्रेज धाय द्वारा परिपोषित होने पर अंग्रेजी सीखता है हिंदी नही । 
'हम किसी भी देश अयत्रा जाति की भाषा पूवजों के अनुकरणमात्र से 
ही सीख सकते हैं। श्रतः भाषा प्राइतिक नहीं, अपितु श्रजिंत सपत्ति 
है; परंठु मनुष्य उसका श्र॒जन कर सकता है, उत्पादन नहीं । भाषण के 
अतिरिक्त भाषा का कोई भी अ्रंग प्राकृतिक नहीं है। भाषण का बीन 
“नवजात शिशु की सहज ओर स्वामाविक ध्यनियो में पाया जाता है | 


भाषा व्यक्तिगत संपत्ति है अथवा परंपरागत--यद्यपि भाषण- 
ईक्रैया श्रनित्त तथा च्षणिक्र है; उसमें वेयक्तिक विभिन्‍नता के 
फारण नित्यप्रति परिवततन होते रहते हैं, परंठु इसका भाषा पर 
“कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता | भाषा संसर्ग तथा अ्रमुकरण द्वारा 
-सीखी जाती है।जत्र फोई ध्यनिसंक्रेत अ्रकस्मात्‌ फिसी वस्तु विशेष 
फा प्रतीक बन जाता है श्रोर वह प्रयोग चल निकशञता है; तो उसको 
चुद्धितत फारणो से सिद्ध फरने का प्रयत्न नहीं किया जाता; वरन्‌ 
-सब्र उसकी वैसे ही ठीक मानकर प्रयोग फरने लगते हैं। इसका 
कारण यह है कि भाषा का मुल्य उद्देश्य है विचारविनिमय फराना । 
यदि उसमें नित्यप्रति नवीनता बढ़ती जाय, तो विचारविनिमय में 
कठिनाई पड़े | ग्रत: नवीनता फी यथाशक्ति बरका जाता है। इस 


भाषा तथा भाषण का विकास २६ 


प्रकार भाषा एक सामाजिक संपत्ति है। यद्यपि वैयक्तिफ विमिन्‍नता 
के कारण उसमें कुछ न कुछ विकार अ्रवश्य होते रहते हैं, परंतु 
फिर भी उरुकी धारा अविच्छिन्न रहती है। अतः: हमको अपनी नई 
भाषा बनानो नहीं पढ़ती, वरन्‌ अपने पूर्वजों की ही भाषा सीखनी 
पडती है | इस प्रकार भाषा परंपरागत सपत्ति है,-व्यक्तिगत नहीं । 
बोली, आंतीय भाषा, राष्ट्रभापा तथा & तर्राष्ट्रीय भाषा 

बोली- फिसी स्थानविशेष के मनुष्यो पी घरू भाषा फो बोली' 
पहते हैं। यह केवल वोलचाल की भाषा है, साहित्यिक नहीं। 
इसका क्षेत्र बहुत संकुचित होता है। शाहजहॉँपुरी, फर्रखाबादी,, 
खड़ी वोली ( प्रारंभ्फि रूप ), वलियाथिक, सीतापुरी इत्यादि इसके 
अनेक उदाहरण हैं। एक दो उदाहरणों से यह विषय स्पष्ट हो 
जायरा ) फरु खाबादी, 'फाल सूकवार को अश्रमाउस हती, भोर गंगा 
हनान चलियौो, लाला, #पन तो दूर हते।' हरदोई की जेली, प्टह. 
की दारि में थोरो मिचा छोदो, थोरी ह॒ृद्दी छोदई और वह फुद्द- 
फुद्द द्ोन लागी? सीतापुरी, 'हम न जइ्वा, वंढ़ो नीफ मनई है, 
खिलौना ले लीन है। आज बच्चा को जीउ नाई रहत है; बलिया 
टिक, फौनो चीठों बा? राउर फौनो चींठी ना ढा, रउश्नाँ कहाँ 
गइल रहलीं ? हमार बुआ सूत्ल वादे”, प्रयाग, काशी, विंध्याचल 
धअादि के पंडो वी बोली, 'तू फहों गया रहा), पटना के पास कीं 
बोल, साहकार पुछुल पई डाक्या आयल इलई न ? मोगी वेटल 
हल्कई, जलालपुर ऋफबरपुर आदि की बोली, 'मोरा खता आवा 
*हा कि नाहीं ?” देहली मेरठ की खडी बोली, पैड़ो (पैरों) पढें, 
आरिया है, उत्ली तरफ आरा) पल्‍ली तन्क बेंठ, इंगे, उग्े, धीरे, 
ऋपने तई', लेके नव्याँ, वययरवानी, भला मानस ।!? उपडुक्त उद्धरणों 
से €्पष्ट है कि बोली साहित्य में प्रयुक्त नहीं हो सकती है। 

प्रांतीय भाषा-फिसी प्रात अथवा उपप्रांत की बोलचाल 
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न्तथा साहित्य की भाषा फो प्रातीय भाषा कहते हैं| इसका क्षेत्र बोली 
से विस्तृत होता है। ब्रज, अवधी, राजस्थानी, कॉकड़ी इत्यादि इसके 
उदाहरण हैं| 
राष्ट्रभापा--किंसी प्रातीय भाषाविशेष का विकसित रूप ही 
राष्ट्रभापा है। जन्न कोई प्रातीय भाषा राजनेतिक, सामाजिक, 
घामिक अथवा साहित्यिक कारणों से इतनी उनन्‍नत ओर व्यवहत 
हो जाती है कि अपने प्रात के अतिरिक्त अन्य कई प्रातो फी ही 
क्या देश भर की विभाषाओं मे परिण्हीत हो जाती है, तो उसे 
राष्ट्रभापा कहते हैँ। इसका ज्षेत्र प्रातीय भाषा के क्षेत्र से कहीं 
विस्तृत होता है। अनेक प्रातीय भाषाओं के शब्द इसमें और इसके 
अनेक प्रातीय भाषाओं में पाए जाते हैँ। राष्ट्रभापा का प्रातीय 
-भाषा पर पूर्ण अधिकार रहता है; परंतु यदि किसी कारण से 
रशध्ट्रमापा छिन्न भिन्‍न होने लगती है तो प्रातीय भाषाएँ भी स्वतंत्र 
हो जाती हैं। उदाहरणायं, जत्र दिल्ली मेरठ” प्रात की भापा खडी- 
बोली का एक रूप, उच्च हिंदी (खड़ीत्रोली), राजनेतिक तथा ऐति- 
हासिक फारणो से राष्ट्रभापा हो गया, तो खड़ीचोली के अन्य रूप 
( उदूँ तथा हिंदुस्तानी ), राजस्थानी, ब्रज, श्रवधी, बिहारी इत्यादि 
सब प्रातीय भाषाएँ इसके अंतर्गत आरा गई” ओर इन सब में राष्ट्रमापा 
के शब्द और राष्ट्रमापा में इन सबत्रके शब्द प्रयुक्त होने लगे। आज- 
कज्न राजनंतिक कारणों से (हिंदुस्तानी) राष्ट्रभापा फा रूप घारण फर 
रही है, श्रतः सब प्रातीय भापाएँ भू पूर्व राष्ट्रभापा से स्वतंत्र हो गई हैं । 
अंतराष्ट्रीय भापा--जत्र शज्ञनंतिक तथा अन्य किसी कारण 
से कोई राष्ट्रभाषा इतनी विस्तृत हो जाती हे कि सारे संसार में 
प्रयुक्त होने लगती है श्रोर विदेशों से सामान्य चिट्ठी पत्नी तथा राज- 
नैतिक लिखा पढ़ी उसी में होने लगती है, तो उसे श्र॑ंतर्राष्ट्रीय भाषा 
कहते हूँ | उदाहरणार्थ, श्रम जो । 
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सावा तथा भाषण की आदि उत्तत्ति--क््योकि भाषण प्राकृतिक 
तथा मापा से अधिक प्राचीन है, अतः भाषा फी उत्पत्ति की ज्ञानप्रासि 
के पूर्व भाषण की उत्पत्ति का ज्ञान प्राप्त करना भी आवश्यक है। 
भापण का प्रारंभिक्र स्वरूप श्रर्यात्‌ सहज ओर स्वामाविकत ध्वनियोँ 
प्रकट करना, तो प्रत्येक मनुष्य में जन्म से ही रहता है--धेना, किल्लि- 
चाना, प्रलापना, गूँगू करना तथा किलकारना इत्यादि तो प्रत्येक 
अत्रोघ शिशु भी कर लेता है। इस प्रकार भाषण क्रिया फा आदि 
स्वरूप --मापा का बीज तो मनुष्यों में सहज तथा स्वामात्रिक व्वनियों 
के रूप मे आ्रादिम काल से ही वर्तमान था। अब प्रश्न यह है कि 
उसका विकास किस प्रकार हुआ ओर उसे भाषण का रूप तथा पद 
कूच और कैसे ग्राप्त हुआ 

यत्रपि इंत्रोल्ट के मतानुसार भाषा तथा भाषण फी उत्पत्ति 
का निःश्चत रूप से पता लगाना असंभव है, परतु फिर भी बच्चों 
की भाषा तथा भाषण फी उत्पत्ि तथा विकास का अध्ययन करने 
से भाषण तथा भग्पा के विकास पर कुछ प्रकाश पड़ता है। 
जीवविज्ञानवेत्ताओं का मत है कि मानवजाति का विफास एक 
व्यक्ति के विकास की भाँति ही हुआ है । जिस प्रकार अवोध 
शिशु स्वात्म्मुखाय कुछ सहज ओर स्वाभाविक श्वनियाँ 
निकालता है और भूखप्यात, दुखदर्द इत्यादि के लिये रोता तथा 
किल्लियाता है, उसी प्रकार प्रारम में आदिम मानव जाति भी कुछ 
सहज और स्वाभाविक ध्वनियाँ निर्गत फरती रही होगी। 

जब्र शिशु तीन चार मास का हो जाता है। तो मस्त होकर 
ऊूँकू, गूँगेँ आदि ध्यनियाँ निकालने तथा किलकारियों भरने 
लगता है | इसी अकार आदिस मनुप्य भी स्वातःसुखाब गुन- 
शुनाया करते रहे होगे । पर मनुष्य समाजबद्ध प्राणी है; वह साथी 
चनाना और उनसे परस्पर विचारविनियम फएना चाहता है; 
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अतः केदल स्वात रुखाय सहज ओर स्वाभाविक ध्वनियों से ही कार 
नहीं चल सकता | 


जब बच्चा पॉच छः मास का हो जाता है, तो खिलौना इत्यादि 
वस्तुओं फो देखकर उनकी ओर लपकफने लगता है और हस्तादि से 
उनको पष्ड़ने की देष्टा करने लगता है। इसी प्रकार आदिम मानव- 
जाति भी इंगित द्वारा अपना काम चलाती रही होगी ॥ 

जब बच्चा आठ नौ मास फाहो जाता है, तब वह वा वा, 
मा भा इत्यादि ओव्यध्वनियो अफक्ारण निकालने लगता हैं, 
परंतु मातापिता उनको अपने लिये प्रयुक्त समककर उचर दे 
देते हं और बच्चे से बोलने लगते हैं। घीरे धीरे बच्चा इन ध्वनियों 
फो मातापिता के लिये प्रयोग फरने लगता हैं। इस प्रफार ध्वनिये 
का श्रर्थ से ऋाफत्मिफ ससर्ग श्रथवा सबंध हो जाता है; और ये 
साथथंक होकर ध्वनिसंकेत बन जाती हैं। इसी प्रफार पा पा का 
पिता अथवा पानी से, हृष्ण का खाने पीने पी वस्तु से;,चा था 


का चाचा से, बुआ का फ्सी स्त्री से ससर्ग हो जाता है। भाषा 
था भाषण का यहीं से आरम होता है | चाचा, बुश्रा;' बावा; 


मासा, पापा इत्यादि ध्वनिस्वेत ही भाषा ओर इनका व्यवहार 
करना ही भाषण है | इस प्रकार बच्चों की भाषा का प्रारभ समाज 
था आपषस्मिक रूसग द्वारा होता है। मानव समाज ने भी श्रधिक. 


संसग में आनेवाले व्यक्तियों तथा वस्तथ्ा फो सहन च्वनिर्यों से 
अ्रकत्मात्‌ सबधित कर लिया होगा । 


जब बच्चा डेढ़ दो वर्ष का हो जाता है, तो वह म्याउँ, ढूँकेँ 
भौंभौं, चूं चूं, रो खो, काका, घुस्घू इत्यादि श्रनुकरणुमूलक ओर 
ऋषहा, दादा, ओहो इत्यादि विस्मयादि बोधक शब्द तो सद्दज ही 
बना लेता है ओर कुत्ता, बिल्ली, धोड़ा, बंदर, भाई, वीबी इत्यादि 
शब्दों का ज्ञान धमाज द्वारा प्राप्त पर लेता है। इस प्रकार बच्चों 
को पुराने तथा उपस्थित संसर्गों ग्रथ/त्‌ विकसित भाषा का अर्चन 
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करना पड़ता है और उनको सिखानेवाले मनुष्य भी पहले से ही 
विद्यमान रहते हैं, परंतु आदिम मानवजाति को यह सुविधा न 
थी। उसके सामने नतो संसर्ग ही उपस्थित थे और न उनके 
सिखानेवाले मनुष्य ही | अतः प्रश्न यह है कि उन्होंने साथंक शब्दों 
की उत्पत्ति केसे की और उनका वर्तमान श्रर्थों से संचंध कैसे हुआ ? 
संभव है कुछ अनुकरणमूलक तथा विस्मयादिवोधक शब्द अनायास 
ही वन गए हों; परंतु शेष शब्दकोश का उद्भव किस प्रकार हुआ ? 
इसका निश्चित रूप से निर्णय करना तो अ्रसंभव है। परंतु अनेक 
विद्वानों ने मिन्‍न मिन्‍न मर्तों तथा सिद्धांतों द्वारा निकठतया निर्णय 
करने का प्रयत्न किया है, जिनका वर्णुन पृथक्‌ रूप से फिया जायगा | 

भापा तथा भाषण का विकास--जब बच्चा लगभग दो वर्ष 
फा हो जाता है, तो वह कुत्ते, बिल्ली; बंदर, माँ, वाप इत्यादि को 
देखकर कुत्ता; बिल्ली, बंनर अम्मा, बाबू इत्यादि कहने लगता है, 
परंतु इसके यह माने नहीं है कि वह पहले शब्द सीखता है। वह 
सोचता तो वाक्यों में ही है, परंठ अभिव्यंजनाशक्ति निन्नल होने 
के कारण अपने विचारों फो वाक्यों मे अ्रभिव्यक्त नहीं कर पाता । 


उसका अभिप्राय यही होता है कि देखो बिल्ली आई, अम्मा 
आओ, बाबू आए इत्यादि । इसी प्रकार “मामी? से 'पानी लाश्ो? 


“दूद! से 'दूध लाओ,” “दोदी? से 'गोदी ले लो? 'पेसिया? से “पैसा दो? 
ध्वज्जी' से धवाजार चलो” “घर से 'घर चलो” इत्यादि होता है। इस 
प्रकार बच्चा भाषा में प्रयोग चाहे शब्दों फा करे, परंतु उनका 
व्यवहार, उनका भाषण, वार्क्यों के लिये ही करता है। अतः भाषा 
का चरम अवयव चाहे शब्द भत्ते ही हों; परंतु भाषण फा 
चरम अ्रवयव वाक्य ही हैं। छंमवतया आदिस मानवजाति भी 
प्रारंभ में वावयशब्दों का ही प्रयोग करती रही होगी। इसकी पुष्टि 
असमभ्य जंगली जातियो की भाषाश्रो के अध्ययन ठथा उपलब्ध 


अं 
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भाषाश्रो के इतिहास से भी होती है। यद्रपि जंगली भापाएँ सैकड़ों 
इजारों वर्षों के विकास का फल हैं, तदपि उनसे इतना पता अवश्य 
चलता है फि भाषा की प्रारंभिक अवस्था में वाक्यशब्दों का आधिक्य 
था ओर शब्द अनेफाह्षरःः लंबे ओर जटिल होते थे। अमरीका के 
आदिनिवासी तो अब भी सहलो वाक्यो के लिये वाक्यशब्दों का ही 
प्रयोग करते हं--जैसे नीनफफ >में मास खाता हूँ, नाधोलिनिन ८ 
हमें एक नाव लाओ, इत्यादि तथा “धोने? के लिये १३ वाक्यक्रियाएँ 
प्रयुक्त होती हैं| इसके अश्रतिरिक्त उपलब्ध प्राचीन भापाश्रों में भी 
श्रनेक वाक्यशब्द पाए जाते हँ--जैसे संस्क्ृत में 'गच्छामि'> में जाता 
हूँ, फारसी में 'दीदम? ( (७५७ )७ मैंने देखा; मराठी में 'मकुंजे? « 
मैंने कहा कि; वास्फ में 'नकं॑सु! - तू मुझे ले जाता ऐ; हत्यादि | 
जब बच्चा दो तीन वर्ष का हो जाता है; तो वह दो दो, तीन 
तीन शब्दों फा एक साथ प्रयोग करने लगता है। जैसे--अ्रम्मा, 
कपीज, बाजार ८ अ्रम्मा, फमीज पहना ठो, बाजार जाऊंगा; बाबू 
पैसा, चीज >वाबू , पैसा दे दो चीज लूँगा; बाबू, साम, ततीर 
बावू; श्याम तस्ती छूता है इत्यादि। इसके अतिरिक्त वह शअ्रधूरे 
वाक्य भी बोलने लगता है--जैसे बाबू, पाल मारा”-वाबू गोपाल 
ने मुझे मारा हैं; पूरी खा «में पूरी खाऊगा, दूध गिरी, त्रिलली 
गई, कुचा गई चाचा गई, एडुद ( महमूद ) गई, बिल्ली बच्चा गई 
बाबू झ्रा गए, फन ( फिशन ) आ गए, कन फापू ( चाहे कापी हो 
या किताब ) लाई, घोड़ा (धोड़ा हो या गधा ) आ; भावी गोदी 
आश्रो ( ले लो ) इत्यादि | परंतु उसे नाम, लिंग, वचन, फारकचिह्न 
क्रियासेद, सूक्ष्म वस्तुमेद आदि का ज्ञान नहीं होता । इसी प्रकार 
आदिकालीन मनुष्य भी वाक्य के अवयव प्रथक्‌ पएथफ्‌ करने लगे 
होगे ।.पहले, मूर्त पदार्य तथा संबंधित व्यक्तियों के- नाम बने होगे; 
फिर धीरे धीरे जातिवाचक, भाववाचक शब्द भी बन गए होंगे। 
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इसी अवस्था में बच्चे में एक और मी प्रच्रचि पाई जाती है 
वह कभी कभी शब्दों को, संभवतवा उनकी क्लिष्टता दर करने के लिये 
लयकाकर कहता है, जैसे गदह्य ( गधा ), डंडआ ( डंडा ), वनरुआ्रा 
( वबदर ), देदय (दे दे ), हृश्नये ( है ) इस्यादि | इतना ही नहीं, 
कभी कभी तो वह मस्त होकर “मंडा ऊँचा, संडा ऊँचा? “जै विंदे 
पाल, साधो दयाल?, ( जै गोविंद जै गोपाल, वेशीसाघव दीनदयाल ) 
इत्यादि लय से गाया फरता है। उसकी भाषा में स्वर और लय की 
विकता होती है और उसका भाषण बड़ा प्यारा लगता है परंतु ज्यों 
उ्यो वह बड़ा होता जाता है और पूरे वाक्य बोलने लगता है, त्यों 
स्तथों उतकी माषा में स्वर और लय में कभी होती लाती है। यहाँ तक 
किजत्र वह तीन चार वर्ष फा हो जाता है, तो वह लेशमात्र भी 
लवबफाकर नहीं बोलता और उसको भाषा मे व्यंजनों की श्रधिकता 
आर स्वरो की न्यूनता हो जाती है। हाँ, वाक्शक्ति की निर्बलता के 
कारण वह कमी फथी हिचकिचा जाता है और पूरी वात नहीं फह 
पाता, अतः भाषण अपूर्ण रहता है; परंतु पॉच वर्ष की आयु तक यह 
वात भी जाती रहती है। आदिम मानव जाति में भा भापण तथा 
भाषा का विकास इसी प्रकार हुआ होगा । भाषाओं के इतिहास तथा 
जगली भाषाओं के अ्रध्ययन से ज्ञात होता है कि आदिकालीन भाषाएँ 
स्वस्प्रधान थीं | मूल भारोपीय भाषा में स्वर और व्यंजन के अतिरिक्त 
पदस्वर तथा वाक्यस्वर का आधिक्य था। इसके अतिरिक्त यह भी 
पिद्ध होता है कि फाव्यमापा गद्यसाषा से कहीं प्राचीन है । 
जब बच्चा पॉच वर्ष का हो जाता है और स्कूल में जाकर 
सम्यता के चक्कर में पढ़ जाता है, तो उसकी भाषा की स्वामाविकता 
नष्ट हो जाती है | वह पूर्ण ओर सुव्यवस्थित वाक्य बोलने लगता 
है और लयकाने की प्रकृति नहीं रहती | इसी प्रकार आदिम काल में 
भी जब शब्दमंडार विध्तुत और माघा अधिक ठंपन्‍न तथा विकसित हो 
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गई और परस्पर विचार विनिमय भली मॉति होने लगा, तो वैयाकरणों 
ने उसकी व्यवस्था घर दी ओर गद्यमापा की भी उत्तपत्ति हो गई | 


लिस प्रकार बच्चा दस पॉच वर्ष स्कूल में पढ़ने के बाद साहित्यिक 
भाषा से परिचित हो जाता है ओर श्रपढ मनुष्यों से उत्तम भाषा बोलने 
लगता है, उसी प्रकार भाषा की व्यवस्था होने पर वह साहित्यिक हा 
जाती है और शिक्षित समुदाय उसका प्रयोग करने लगता है; परंठ, 
साधारण और अशिक्षित जनता बोलचाल भे इससे सरल और 
व्याप रणिक नियर्मों से स्वतत्र भाषा का ही प्रयोग परती है। इस प्रकार 
भापा के गो रूप हो जाते हं--एक प्राकृतिक और दूसरा कृत्रिम, एक 
साधारण और दूसरा परिमाजित ऋयवा परिष्कृत, एक सर्वसाधारण की 
भाण और दूसरी शिक्षित समाज की एक बोलचाल की भाषा और दूसरी 
साहित्यकी भाषा | इन दोनो रूपो में सदेव दी खींचातानी होती रहती 
है और समय समय पर प्रत्येक बोलचाल की भाषा साहित्यिक और पूर्व 
साहित्यिक भाषा मृत ओर नई बोलचाल की भाषा उत्पन्न होती रहती 
है। श्रतः भाषा पूर्ण कमी नहीं हो पाती | 


(ख ) भाषा की उत्पत्ति 


भाषण प्राकृतिक क्रिया ओर भाषा अजित संपत्ति है। साषणु- 
शक्ति तो मनुष्य में प्रारंभ से ही थी, अतः सहज ध्वनियों निर्मल 
फरना दो उसका स्वभाव ही था, परंतु प्रश्न यह है कि वे सार्थक 
कैसे हुई ९ अर्थात्‌ माषा की उत्पति किस प्रकार हुई? भाषा एक 
सामाजिक संस्था है; उसका प्रार॑भ संसर्गशान से हुआ है, अतः 
उसकी उत्पत्ति का ज्ञान प्राप्त करने के लिये हमें यह देखना चाहिए 
कि किसी शब्द का फिसी अथविशेष से प्रारंभिक संबंध फन्न 
ओर वैसे हुआ ? इसका निश्चित रूप से निर्णय फरना असंभव 
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है, पर॑त॒ श्रनेक विद्वानों ने मिन्‍न मिस्र मतो दवारा कुछ निर्णय करने 
का प्रयत्न किया है | मुल्य मत ( १) दिव्य उत्पति (२) स्ामा- 
बिक उत्पत्ति ( ३ ) सांकेतिक उत्पत्ति (४ ) श्रनुकरणात्मक उत्पत्ति 
(५) मनोरायात्मक उत्पत्ति (६) प्रतीकात्मक उत्पचि (७) 
ओपचारिक उत्पत्ति (८ ) समन्वित उत्पत्ति हैं। 

(१ ) दिव्य उत्पतक्ति--“ईश्वर ने मनुष्य के साथ ही साथ 
भाषा की भी उत्पत्ति फी और उसे दैवीशक्ति द्वारा मनुष्यों को 
सिखा भी दिया ।? इसी आधार पर प्रिन्त मिन्‍न घर्मानुवायी अपने 
प्राचीन धर्मग्रयो की भाषा को आदिभाषा मानते थे और उसे 
संसार की समस्त भाषाओं की जननी समभते थे। उदाहरणाय 
ईसाई प्राचीन विधान की भाषा दित्र_ को, मुसलमान कुरानशरीफ 
की भाषा अरबी को, बौद्ध ,त्रिपिटिक की भाधा पाली फो और हिंदू 
वेदों की भाषा संख्कृत को आदि तथा मूल भाषा मानते थे। इस 
मत के मानने में निम्न आपत्तियोँ हैं -- 

(क) यदि भाषा ईश्वरप्रद होती, तो वह प्रारंभ से ही पूर्ण तथा 
विकसित होती और उसकी उत्पत्ति फा प्रश्न ही न उठता, 
परतु भाषा का इतिहास बताता है कि वह अपने मूल रूप में केतल 
कुछ घातुओं का समूहमात्र थी ओर आदिकाल से ही लगातार 
विकसित होती चली आने पर भी श्रमो तक पूर्ण नहीं हो पाई है। 

( ख ) मानवजाति की संस्कारजन्य उन्नति फा इतिहाठ इ' 
बात का सादझ्षी है कि जिस प्रकार मनुष्य ने आवश्यकतानुसार 
भोजन बनाना, खेती फरना। वस्त्र बनाना तथा पहिनना, आह 
निर्माण करना इत्यादि सीखा, उसी प्रकार उसने समाजबद्ध प्राणी 
हाने के कारण विचारविनिमय फी कठिनाई दूर करने के लिये 
भाषा का भी निर्माण किया | क्योंकि भाषा तथा वास्तुकला, मूर्ति- 
कत्ता, चित्रकन्ना, लेखनकत्त3 काव्यकृत्ता, इत्यादि की उत्पत्ति 


ज्क्ल्स्ा 


ई। 
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तथा विकास एक ही भांति हुआ है। अतः भाषा भी एक कला है 


ओर वह भी अन्य ललित फलाओ की मॉति मनुष्य के सरितिष्क 
अथवा बुद्धि फी दही उपज है, ईश्वरप्रदत्त नहीं | 


( ग ) यदि भाषा देवी होती, तो समस्त संखार एक ही भाषा 
बोलता, भिन्न वातावरण अथवा समाज में परिषोषित होने पर भी 
बच्चे एक ही भाषा सीखते ओर निर्नन वन का वासी ज॑गली 
मनुष्य मी सभ्य नांगरिक की भॉतिहदी बोलता, परंतु ऐसा नहीं 
है। संसार में सेमिटिक, हैमिटिफ, चीनी, तुर्की, इत्यादि श्रनेफ 
भाषाएँ हैं। यदि हिंदू शिश्ष कारणवश मुसलमानों द्वारा परिषोषित 
हो, तो वह उदू' सीखेगा हिंदी नहीं । इसी प्रकार यदि मुसलिम 
बच्चा हिंदू समाज में परिपालित हो, तो वह हिंदी बोलेंगा, उर्दू 
नहीं । यदि कोई भारतीय बच्चा इंगलैंड अ्रफ़गानिस्तान में ले, 
जाया जाय, तो वह अ्ँग्रेजी अथवा पश्तो ही बोलेगा; भारतीय 
भाषा नहीं तथा संयुक्तप्रात में रहनेवाले पंजाबी, बंगाली; मद्रासी, 
मारवांडी और मराटी बच्चे हिंदी सहज ही बोलने लगते हैं, शोर 
'राविंसनक्रूसो? फा 'फ्राइडे? तथा '्टेम्पपेस्ट/ का £ कैलीबन! प्रारंभ 
में जानवरों फी भाँति केवल कुछ अवोध्य ध्वनियाँ ही निर्गत करते 
थे ; इसके अतिरिक्त मिश्र के राजा संमेटिकस, स्वाविया के सम्राठ 
फ़ु डरिक, स्काटलैंड के राजा जेम्स चतुर्थ तथा भरत के एफ मुग्ल- 
सम्राद्‌ ने नवजात शिशुओं को मनुष्यसमाज से पृथक्‌ रखकर 
देखा है कि वे बड़े होषर या तो गूँगे रहे या कुछ अवोध्य ध्वनियाँ 
निर्गत कर सके; जिन्हें भाषा नहीं कष्ट सफते | शञ्रतः भाषा देवी 
उत्पत्ति का फल नहीं हो सकती | 

(घर ) छित्रू, अरबी, पाली, संस्कृत, इत्यादि देववाणी मानी 
जानेवाली मापाओं में संस्कृत का महत्व अधिक रहा है। अतः 
संस्कृत पर ही विचार करके देखना चाहिए कि यह कहा तक देव- 
वाणी तथा मूल भाषा हो सकती है। यदि वेदिक भापा देववाणी 
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होती, तो न तो भगवान्‌ 'द-+दशति? जैसे स्पष्ट व्युत्पत्तिवाले 
शब्द के होते हुए. ४विंशति? का प्रयोग करते श्रौर न उनके ऋग्वेद 
में विज्वति नियम के विरुद्ध (तितउ? जैसे शब्द पाए जाते; फ़िर यदि 
संस्कृत मूल भाषा है तो “दवंटी? फो 'विंशति? से निकालना 
चाहिए, परंतु संस्कृत धव का “टी? हो जाना ध्वनिनियम के प्रति- 


कूल है। अतः संस्कृत न तो देववाणी ही हो सकती है और न मूल 
भाषा ही | 


इस प्रफार स्पष्ट है कि भाषा की उत्पत्ति दैवी मानना ठीफ 
नहीं है। हॉ, इतना अवश्य है फि जिस प्रकार उड़ने फी शक्ति 
केवल कुछ पत्तियों तथा कीड़ों में पाई जाती हैं, श्रन्य जीवघारियों में 
नहीं, उसी प्रकार भाषणुशक्ति केवल मनुष्य में ही पाई जाती है। माषा 
मनुष्य के लिये ईश्वर फी देनविशेष है, पर॑तु श्रनुभव से सिद्ध हो चुका 
है कि मनुष्य भाषा फा उत्पादन नहीं कर सकता, वह उसका उसी प्रकार 
सहज ही श्रर्जन कर सकता है जिस प्रकार पक्षी उड़ना सीख सफता है। 

(२) स्वाभाविक उत्पत्ति--भाषाओं के तुलनात्मक अध्ययन 
से पता चलता है कि माषा का प्रासाद केवल कुछ मूल धातुश्रों पर 
खड़ा है | संसार की समस्त भाषाएँ इन्हीं मूल तत्वों से निकली 
हैं। यही फारण है क भिन्न भिन्‍न भाषापरिवारों में अनेक 
शब्द ऐसे पाश जाते हैं जिनके रूप तथा अर्थ दोनो में साहश्य हैं, 
उदाहरणार्थ स० “दानम्‌! लेंडिन 700-70०, सं० 'ढढामिः लेटिन 
00०, ग्रीक 707-0०-णप यह सब श्रार्यन धातु “दा? से निकले हैं। 
प्रारंभ में ये मूल तत्व ही धातुशब्दों की भोंति प्रयुक्त होते रहे 
होगे। इसके प्रमाशस्वरूप चीनी मापा में, जो प्रारंभिक मापा का 
नमूना मानी जाती है, अब भी धातु एक ही रूप में अनेक अथ- 
मेदों में प्रयुक्त होते है | उदाइरणाथ, 'छ? (58॥) के श्लथ विचार 
( संशा ), विचारमा ( धातु ), विचार किया ( क्रिया ) इत्यादि तथा 
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(ता? धादुशब्द के अर्थ बढ़ाई ( संज्ञा ) बड़ा होना (धातु ) बड़ा 
हुआ ( क्रिया ), वडा ( विशेषण ), बड़प्पन से ( क्रिया विशेषण ), 
इत्यादि हैं | संभव है कि बाद में धाठुशब्दो के श्रर्थानुसार अ्रनेक 

रूप हो गए हों, श्रतः उत्पत्ति समभने के लिये यह जानना आवश्यक है 


कि इन धातु शब्दों का निर्माण किस प्रकार हुआ | श्रनुसंधान से चार 
पॉच सो धातु भाषा के मूल तत्वस्वरूप शेष रह जाते हैं। भेक्तमलर ने 


इनकी व्याख्या की है जिसका आधार “शब्द और अर्थ श्रथवा भाषा 
आर विचार फा अ्रटटट सबंध? है। भेक्‍्समूलर का मत है कि 'प्रकृति की 
प्रत्येक वस्तु में आधात लगने अ्रथवा अन्य वस्त के संपक्क में आने पर, 
एक विशेष प्रकार की ध्वनि अ्रथवा भॉफार उत्पन्न होती है; उदाहर- 


णार्थ पीतल, ताम्र, स्व, पत्थर इत्यादि पर शआ्राघात पड़ने से एक 
दसरे से भिन्‍न ध्वनि निकलती है। फिर भल्ला मनुष्य तो प्रकृति फी 


सर्वोत्तृष्ट रचना ठहरी | वह इस प्राकृतिक नियम का अपवाद कैसे हो 
सकती है ( भ्रतः मनुष्य में प्रारंभ से ही एक ऐसी विभाविका शक्ति 
थी कि उसका जैसी वस्तु से संपफ अथवा संसर्ग होता था बेसी ही 
उसमें ध्वनि उत्पन्न होती थी, जो णगाद में उसी वस्तु का प्रतीक बन 


लाती थी । बाह्य श्रनुभवो के प्रतीक वर्णात्मक शब्द इसी प्रकार बने 
होंगे । भाषा इन्ही के आधार पर बनी होगी और उसके पूर्शृतया 


विकसित हो जाने पर अन्य नेंसर्गिक प्रदचियों फी भाँति आवश्यकता 
न रहने पर उसकी उत्पादक विभाविफा शक्ति भी नष्ट हो गईं होगी। 
संभव है, प्रारम में ऐसे वर्णात्मक शब्द अधिक रहे हों, पर॑तु बाद में 
कंटते छुंटते थोड़े से रह गए हो, और भाषा का वर्तमान प्रासाद इन्हीं 
मूल तत्वों अथवा धातुशब्दों पर निर्मित हुआ हां।? इस मत में 
निम्नलिखित दोष हैं-.- 

(श्र ) भाषा फा इत्हिस इस बात का साझ्ची है कि भाषा अपनी 
आरंमिफ अवस्था में केवल कुछ धातुओं का समूहसमात्र थी और 

वह नित्यप्रति पूर्ण और उन्नत होती जा रही है। परंतु उक्त मत 
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के अनुसार वह भ्रादिकाल़ में ही पूर्णयया विकसित हो चुकी थी और 
घातु अवत्या को वाद में प्राप्त हुईं। यह विक्रातगाद के विदद्ध है। 

( झा ) भाषोत्पादक शक्तियाँ अनवरत भाषा का विक्राउ करने 
में लगी रहती हैं, परंतु फिर भी वह पूर्ण नहों हो पातीं। अनः यह 
समझ में नहीं आता कि कोई शक्ति आदिकाल में अपना कार्य पूर्ण 
करके कैसे नष्ट हो गई । 


(३ ) नवीन मावों तथा विचारो के द्योतक शःद नित्पप्रति बनते 
ही रहते हैँ, परंतु उनके निर्माण में फोई नेसगिक प्रद्ृत्ति कार्य करनी 
हुई नहों दिखाई देनी। हाँ, मनोरागात्मक शहद अवश्य स्वाभाविक 
ध्वनियों द्वारा बनते हैं। श्रतः यदि भाषोत्पादन नेत्षर्गेक प्रकृति द्वारा 
होता, तो भाषा का प्रारंभ मनोमाव्राभिश्यंजक शत्दों से होता न कि 
वर्णात्मक शब्दों से । 

(ई ) भाषा के चरम अवयव वाक्य हैं और उसका प्रारंभ 
वाक्यों से ही हुआ है, परंतु उक्त मत में भाषा का प्रारंभ वर्णात्मक 
शब्दों से हुआ है, ठीक नहीं है। 

(3 ) उक्त मत का आधार भाषा तथा विचार का नित्य संत्रेंब! 
है, परंतु हम देखते हैं कि एक ही विचार स्थानमेंद के अनुपार 
मिन्‍न भिन्‍न शब्दों द्वारा प्रकट किया जाता है। इसके अ्रतिरिक्त गूंगे 
में विचार तो होते हैं; जिनको वह इंगित द्वारा अथवा कागज पर 
प्रकट कर सकता है, परंतु भाषा का अ्रभाव होता है। इस प्रकार भाषा 
और विचार का संबंध अनित्य है। अतः यह मत निराधार है। 
संभवतः इन्हीं कारणो से मैक्समूलर ने भी वाद में इस मत को उपेक्षा 
कर दी थी । 

(६ ) संकितिक उत्पतन्ति-आदिकाल में मनुष्य यूगो की 
साँति संकेत तथा इंग्रितो द्वारा फाम चलाता था; परंतु जत्र 
पारस्परिक संपक्त बढ़ गया ओर विचारब्रिनिमय में फठिनग होने 
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लगी, तो एफ बृहत्‌ समा द्वारा कुछ 'वनिसंकेतों फा निर्माण किया 
गया | वर्तमान भाषा इन्हीं फा विकसित रूप है । 

इसके मानने में आपत्ति यह है कि जब भाषा ही नहींथी तो 
उस सभा ने स्थिति पर विचार फिस प्रकार किया। इस प्रकार उक्त 
तीनों मत निराधार हैं । 

(४ ) अनुकरणात्मक उर्त्पत्त--एफ बार चीन में एक अग्रेज 
ने भोजन में नवीन प्रकार का मास देखकर पूछा, “क्योक क्योक ??? 
उत्तर मिला; “बाउ बाउ ।?? इसके अ्रतिरिक्त हम देखते हैं कि बच्चे 
प्राय; पशुपक्षियों की बोली फी नकल किया फरते हैं श्रीर उनको उसी 
नाम से पुकारते हैं। उदाहरणाथं, वे बिल्ली को म्याँऊ, कुचे फो 
भौं भी; बंदर फो खों खों, बकरी को में में, चिढ़िया को चूँ चूँ, कोवे 
को काव काँव भ्रथवा फोयल को कू कू, बेचख को ववेक क्वेक, पिल्‍ले 
फो पी पी इत्यादि कहते हैं। इससे स्पष्ट है कि मनुष्य में अ्ननुफरण 
की प्रद्गत्ति नैसर्गिक है। इसी श्राधार पर हरडर फा मत है कि आदि- 
काल में मनुष्य जह तथा चेतन प्रकृति की प्राकृतिक ध्यनिर्यों का 
अनुकरण करता रहा होगा और बाद में वही ध्वनियाँ उन पदार्थों 
तथा जीवों की प्रतीक बन गई होंगी । तदनंदर उन्हीं ध्वनिसकेतों से 
अन्य शब्द बन गए होंगे; जैसे भी भो से भोफना, भूकना, भौं भौं 
करना, पी पीसे पिपियाना, में में से मिमियाना, इत्यादि। अतः 
भाषा का प्रारंभ अनुकरणात्मक शब्दों से हुआ है। यही कारण है 
कि प्रायः जानवरों तथा निर्जीव पदार्थों के वाचक शब्द उनकी 
स्वाभाविक ध्वनियों से मेल खाते हैँ श्रौर मिन्न मिन्न भापाओं में एक 
ही अथवा समान रूप से मिलतें हैं। उदाहरणार्थ म्यारऊँ? चीनी, 
मिश्री तथा भारतीय मापाओं म एक ही रूप मे प्रयुक्त होता हे; सं० 
गो झं० 009 ग्र० फ७छ, आं० (पवार ले० (४५प5, ज० ६62८, 

सं० कुक्कुट, अं० ९००७, हि० भोौमों, अ० 8609, 209, सं० कोफिल, 
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प्री० उ<०६८ए5, अं० 0४८॥०० इत्यादि के रूप में समानता है; तथा 
स्थॉउ म्थॉउ, अध्यछांखएछ, फॉवफोवच 0289778; चंवूला 80906, बल-- 
चलाना, >०४०गष्ठ, मनमन ऊेप्डटणड, हिनहिनाना, फ्रे ० सल्या+ 
फड़फड़ाना, #9एग्8, कड़कड़ाना बटा:णड्- गडगड़ाना एफ्राया- 
१2पंट इत्यादि और भी अनेक इसी प्रकार के अनुकरणात्मक शब्द हैं । 

क्योंकि भाषा में वाह्य जगत्‌ के आधार पर बने हुए अनु- 
करणात्मक शब्दों के अतिरिक्त मनोभावाभिव्यंजक, प्रतीफात्मक,- 
ओपचारिक इत्यादि और भी श्रनेक प्रकार के शब्द पाए जाते हैं, 
जिनकी इस मत द्वारा व्याख्या नहों हो सकती | अतः यह मत केवल 
आंशिक रूप में ही सत्य है। 

(५ ) मनोरागात्मक उत्पत्ति--फाडिलक आदि विद्यर्नों 
का मत हैफि ध्मनुष्य ही कया पशुओं तक में यह नियम पाया 
जाता है फि हर्ष, भय; शोक, आश्चर्य आदि मनोरागों तथा छींफना, 
खाँसना, फूकारना आदि अ्रनेच्छिक क्रियाओं के श्रावेग के समय 
उनके मुख से आह, उह, तथा छींह, फूक, इत्यादि कुछ ल्वाभाविक 
ध्वनियों सहज ही निकल पडती हैं | संभव है कि बाद से इन मनो- 
भावाभिव्यंजक ध्वनियों में से कुछ उन्हों मनोरागो तथा क्रियाओं 
फी द्योतक हो गई हों और उनसे अन्य ध्वनिसंकेत निफ्ले हो; 
जैसे घिक से धिक्कार, धिक्कारना, दुरढुर से दुरहुराना, छिंदछिः 
से छीछो, छिया, छी छी, वाह वाह से वाहवाही, बच्चे फी 00०-00० 
से 00०6, 5०8 तथा छींह अ्रयवा श्रह; छिंह से छींक, हों दीं 
करना; छींकना; सर्प आदि पशुओं को फूँहक्ूह से फुकारना, 
फुकारना, फू कना, ऊँफनी, फूह, लूँह लूह अयवा खह जह से 
खाँसना, खखारना, झाँसी, कफ, ०००४्टीॉ), फुस्स से फुछकी, फुस- 
फ्स, फुवषकारना डकार से डॉ डॉ उद्‌गार, हचकी, से हुच हुच, 
हुचकना; इत्या,द । इस मत में निम्नलिखित ढोष हँ-- 
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(क ) विस्मयादिवोधक अ्रव्यव भाषा के अंग नहीं कहे जा 
सकते, क्योकि मनुष्य उनका प्रयोग केवल उस समय करता है जब्र 
उसको बोलने में फट्ट होता है अ्रथत्रा वह बोलना नहीं चाहता है। 
अत: इनका ग्रारंभ भापा की समाप्ति पर होता है। 

(ख) भिन्न भिन्‍न जाति तथा देशों के विस्मयादित्रोधक अव्ययों 
में समानता नहीं है जैसे शोक के समय मारतवासी हाय! अंग्रेजी 
895; हर्प के समय भारतीय 'आहा?, अंग्रेज प्राण; दुःख के 
समय भारतवासी श्राह, उह; अंग्रेज ०9, फ्रोॉंच अ्रहि!, जमन “थ्रो; 
पघिक्कारने के लिये भारतवाती घिक्र्‌ घिकू , अंग्र ज झपाव्नंग6 इत्यादि 
फरता है । अतः विस्मया दिवोधक अव्यय स्वाभाजिक न होकर सकेतिक 
अथवा परंपरागत हैं और भाषा के मूल तत्व नहीं द्वो सकते | 

यदि हम विस्मयादिबोधक अव्ययो फो भापा के अ्रैतर्गत न 
भी मानें, तो भी प्रत्यक भाषा में उनके आधार पर चने हुए अनेक 
ऐसे झब्द पाए जाते हैं जिनको भाषा का पद प्राप्त है; इसके 
अतिरिक्त अनेच्छिक क्रियाओं से बने हुए. शब्द तो भाषा के श्रग 
हैं ही, परंतु इस प्रकार के शब्द थोड़े हैं । इस मत द्वारा 
समस्त शब्दमंडार फी व्याड्या नहीं हो सकतीं, अतः यह भी 
क्रेल आशिक रूप मे ही सत्य कहा जा सकता है। 

(६ ) प्रतोक्ात्मक उत्पति -स्वीठ का मत ह कि मनुष्य जड़ 
तथा चेतन प्रकृति की प्राकृतिक बोली, उसके स्वाभाविक गुणों द्वारा 
उत्पादित ध्वनियों तथा अपनी ओर अन्य पशुझ्नों की अनेब्छिक 
क्रियाश्रों तथा मनोरागों के आवेश के समय बाह्य इंद्वियों 
द्वारा निर्गंत स्वाभाविक आवाजों के अतिरिक्त अपनी तथा अन्य 
मशुपक्षियों आदि की सावारण क्रियाओं अथवा घटनाओं में होने- 
वाली स्थाभाविझ वनियों का मी अनुकरण करता होगा ओर उसके 
आधार पर भी ध्वनिसंकेत बनते होंगे | प्रत्यक भाषा मे ऐसे शब्द 
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मिलते हैं जो उनमें होनेवाली क्रियाओ अथवा घटनाओं के प्रतीक 
अथवा संकेत हैं। उदाहरणाथ, अरबी 'शरत? ( ५.-.& ) श्र० #४०:७९६ 
हिं० 'शरबत? सं० पिन्नति, हि० पीना, ले० बिवेरे; चूसना; गपकना 
कटफटाहट, किटफिटाहट, फडकड़ाहट, किचकफिचाहट, गपकना, ०६० 
डुचकी, इत्यादि अपनी क्रियाओ के प्रतीक हैं| इसी प्रकार आदिकाल 
में जब भाषा का अमाव था और मनुष्य गूँगे की भाँति हस्तादि इंगितों 
द्वारा विचार विनिमय करता था; वह किसी वस्तु अथवा प्राणी फी 
और संकेत फपरते समय इ-इ, अ्र-श्र-आा, उ-उ, इत्वाढि कुछ वआनियों 
फा भी प्रयोग करता रहा होगा। बाद मे यह ध्वनियों ही उनकी 
प्रतीक बन गई होगी; जैसा कि इससे स्पष्ट है कि ग्रामीण तथा अ्रसम्व 
भाषाओं में ध्यह! और “वह! की जगह श्रत्र भी “है” और “उ! के 
प्रयोग होते हैं| यह, वह, तू, 0४5, (४७४ ६70००, औ० ४० इत्यादि 
सर्वनाम इसी प्रकार स्वसमेद से बने होंगे | जैस्पसन के श्रदुसार मामा; 
चावा, पापा, इत्यादि भी इसी भेद के अ्रंतगंत आते हैं । 

इस मत द्वारा भाषा के बहुत से शब्दों फी व्यास्या हो जाती है; 
परंठु औपचारिक इत्यादि कुछ शब्द फिर भी शेष रह जाते हैं। अतः 
यह भी अपूर्ण है। 


(७ ) औपचारिक उत्पत्ति-आजकल साहश्य नियम फा 
महत्व अधिक है। कुछ विद्वानों ने परंपराप्राप्त शब्दों का समाधान 
उपचार द्वारा करने फा प्रयत्न किया है जिसफा श्राघार ज्ञात द्वारा 
श्रज्ञात की व्याख्या फरना है | इसकी पुष्टि इससे होती दै कि बच्चे 
प्राय; अज्ञात वस्तुश्नों के नाम ज्ञात के आधार पर साहश्थनियम 
के अनुसार रक्‍्खा करते हैं। जैसे वायुबान की आवाज छुनकर 
अँगुली उठाकर, 'मोदर मोदर' चिल्लाते हैं, फेंचुएँ फो सॉप इत्यादि 
कहा फरते हैं| इसी प्रकार माली अनेक नए विदेशी पौधों के नाम 
रखा फरते हैं। गुलमेंहदी, 'मेहदी! की समानता पर बना हुआ 
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इसी प्रकार का नाम है| ज्योतिष, रेखागणित, गशित, विज्ञान श्रादि 
के नाम तो सभी ओपचारिक हैँ । क्योकि ओपचारिक शर्ब्दों के 
अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के शब्दों फी व्याख्या इस मत से नहीं हो 
सकती, अतः यह भी पूर्ण नहीं फह्ा जा सकता | 

(८) समन्चित उत्पत्ति-हम देखते हँ कि उक्त मतो मे से 
प्रथम तीन तो निराधार हूँ परंतु अंतिम चार श्रपूर्ण होने पर भी 
अंशतः ठीक अवश्य हैं। क्योंकि इनमे से किसी से भी पएथक तथा 
समस्त भापासंडार फी व्याख्या नहीं हो सकती, अतः व्यष्टिर्प से फोई 
मत भी पर्यात नहीं है| फर्रार ने अ्नुफरणमूलकतावाद तथा मनो- 
भावाभिव्यंजकतायाद फा एकीकरण फरके ओर स्वीट ने भाषा फो 
अनुकरणात्मक, मनोमावामिव्यंजक तथा प्रतीकात्मक भागों में 


विभाजित फरके, समच्वितवाद द्वारा भाषा फी उत्पत्ति समभाने का 
प्रयत्न किया है। उनकी व्याख्यान भिन्‍न मिन्‍न आधारो पर निर्धारित 


है, परंतु उनका कोई मूल आधार नहीं है अ्रतः उन मर्तों में 
समष्टि मे भी व्यष्टि है। यदि हम अंशतः सत्य मतो के आधारो 
के एकीकरण द्वारा एक मूल आधार ज्ञात करके समन्वय करें; तो 
एक निरापद मत निकल सकता है। अनुकरणमूलकतावाद मे 


मनुष्येतर प्राणियों तथा निर्जीव पदार्था की प्राकृतिक ध्यनियों का 
मनोभावाभिव्यंजकतावाद में मनोमावों तथा अनेंब्छिक क्रियाश्रों मं 


होनेत्राली स्वाभाविक ध्वनियों का; प्रतीकवाद मे मनुष्य तथा अन्य 
प्राशियो की साधारण क्रियाश्रो द्वारा उत्पन्न ध्वनियों का ओर उप- 
घारवाद में ज्ञात शब्दों फा, अनुकरण होता है| इन सबके मूल में 
फम कफरनेवाली अनुकरण फी प्रद्गत्ति है। श्रतः इन सन्न मतो फा मूल 
आधार “गनुकरण' ही है, परंतु केवल अनुकरण द्वारा उत्पादित 
भाषा पशुपक्षियाँ फी भाँति कुछ निर्थक ध्यनियों का समूह मात्र 
होगी, जिनका ईश्वरप्रदच बुद्धि द्वारा सांकेतिक तथा संत्रंधित 
दोना नितांत आवश्यक है।यह संसर्ग अथव्रा संत्रंध साहश्य 


न 
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नियमानुसार होता है। अत- भाषा वह सामाजिक तथा साकैतिक 
संस्था है जो संतर्गशान का फल है जिसकी उत्पत्ति जड़ तथा चेतन 
अक्वति की प्राकृतिक बोलियों तथा उनकी क्रियाओ्रों में होनेवाली 
स्वाभाविक घ्यनियों ओर उनके द्वारा बने हुएं ध्वनि्केतो के साहश्य 
नियम के अनुसार बुद्धिपूवक अ्रनुकरणमात्र से हुई है | 


उक्त अनुकरणात्मक समन्व्रित मत स्श्रे्ठ होने पर भी निर्दोष 
नहीं कहा जा सकता। इसमें भावोत्पत्ति के पूर्व मनुष्य मूक 
अथवा पश्चवत्‌ है, जो विकासवाद के विरुद्ध है) कारण 
पके भाषशशक्ति तो मनुष्य का जन्मसिद्ध अ्रधिकार है, वह 
'निरर्थक कैसे रह सकती है ? अ्रत. मनुष्य आदिकाल में भी किसी 
सन किसी प्रकार का भापण अवश्य करता रहा होगा । इसके श्रति- 
रिक्त इससे भी समस्त भाषामंडार की व्यास्या होने मे संदेह है। 
अत; श्रभी जैस्प्सन की मॉति बच्चों तथा असम्य भाषाओं के 
अनुशीलन तथा उपलब्ध प्राचीन भाषाओ्रो के इतिहास के अरव्ययन 
द्वारा और अनुसंधान तथा सत्य की खोज फरने की श्रावश्यकता है | 


अध्याय ३ 
' भाषाओं का वर्गीकरण 


(के ) भाषाओं का रवनात्मक वर्गीकरण 


भापा का चरम अवयद--भाषाओं के रचनात्मक वर्गीकरण पए 
आधार भाषा फा चरम (छोटे से छोटा परंठ स्वतः पूर्ण ) अवयब 
है, श्रत: उसफा जान लेना नितात आवश्यक है। भाषा मानसिक 
क्रिया का पल है, विचार भापा का प्राण शअ्रथवा श्रात्मा है, भाषा 
उन्हीं का बाह्य धथवा भौतिक स्वरूप है, विचारों का बोध वाक्यों 
द्वात्य होता है। जिस प्रफार विचार (थाद ) के अंतंगंत भाव 
( आइडिया )' होते हैं, उसी प्रफार वाक्य के अंतर्गत शब्द होते हें; 
पर॑तु जिस प्रकार भाव से पहले विचार आता है, उसी प्रकार शब्द 
से पहले वावय आता है तथा जिस प्रकार विचार से पृथक भाव की 
फोई स्थिति नहीं होती, उसी प्रकार वाक्य से स्वतंत्न शब्द का फोई 





१. विचार से पूरे दिचार फा श्रर्थ है--जैसे पुस्तक मेज पर 
रकर है, क्तु पुस्तक ओर मेज फा बोध) भाव (आइडिया या फन्सेप्ट) 
है | कहने फा तात्पर्य यह है कि पहले पूरा विचार आता है। वाक्य 
ही भाषा का छोटे से छोटा अवयव है। हमारे विचार का छोटे से 
छोटा बाह्य स्वरूप वाक्य ही है, शब्द नहीं | शब्दों फो जोड़कर वाक्य 
नहीं बनाए जाते, वरन्‌ पहले पहल वाक्य ही आता है| मौमासा- 
दर्शन में इस विपय थी अ्रच्छी विवेचना है। शब्दों पा अ्र्थ वाक्य 
से स्वतंत्र मानने या न मानने के संबंध में दो संग्रदाय भी हैं। 
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अत्तित्व नहीं होता | यद्रपि प्रत्येक शब्द में एक साकेतिक अर्थ छिपा 
रहता है, तथापि जत्र तक वह वाक्य मे प्रयुक्त नहीं होता उससे 
किसी अर्थ फा बोध नहीं होता | जैप्वे यदि कोई कहे “पुस्तक' तो 
समझ में नहीं आता कि प्रोक्ता क्या चाहता है; परठु यदि वह कहता 
है ८पुस्तक लाओ? तो उसका आशय समभलने में कोई कठिनाई नहीं 
होती | श्रत) शब्द फा महत्व वाक्य ही से है । 

भाषा की प्रारंभिक श्रवस्था की ठुलना बच्चों फी भाषा से की 
जाती है। बच्चा वाक्यो में ही सोचता और बोलता है. जेंसे “पानी? 
अथवा 'गोदी” कहने से उसका अ्रभिप्राय 'पानी दे दो? अथवा गोदी 
ले लो” होता है। इसी प्रकार श्रादिकाल में ध्वनिसंकेतों का निर्माण 
वाक्यों से पूर्व भले ही हुआ हो; परंतु उनका प्रयोग वाक्यों के 
लिये ही होता था । यही कारण है कि उपलब्ध प्राचीन भाषाओं में 


अब भी अनेक शब्द वाक्‍्यो ही के द्योतक हैं। जैसे ग्रीक 'डप्पलं:छ? 


मुझे मिल गया, लैटिन '8080०>-उसे अनुपस्थित होने दो, 
गुर८४ए्.्ठ०7 मैं. फिर उठ गा, फ्रैच ५8।८०ा५-अआरओ हम 
लोग चलें, '४णा०१- देखो यहाँ पर हैया हैं, 'आच्ायहाँ पर 
है; मेक्सिको 'नीनफफ! > मै मास खाता हूँ, फाफिर पसिमत्तदा?ऊ 
हम उसे प्यार करते हैं; संस्क्ृत 'गच्छामि?> मैं जाता हूँ, फारसी 
(3 ( आमदम ) र मैं श्राया, अरबी --र्ण ( कतब )> उसने लिखा, 
वास्क द्कार्केआत?- मैं उसे उसके पास ले जांता हूँ, इत्यादि । 


इसके अतिरिक्त चेरो की भाषा में 'सिर घोना? 'मुंह घोना! इत्यादि 
झनेक प्रकार के धोने के लिये १३ वाक्यक्रियाएँ हैं, परंत “धोने! 


के लिये फोई स्वतंत्र क्रिया नहीं है। जब ५धोने” के लिये सतंत्र धातु 
निकल आयगी, तो उससे अनेक प्रकृतियों और रूप निकलते रहेंगे। 
भाषा के मूलतत्व, घातुओ का निष्कमण इसी प्रकार वाक्यशब्दों 
अथवा वाक्‍्यो से हुआ है। 

है. 
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यद्यपि कुछ समय से इम लिखने में शब्दों के त्रीच स्थान छोड़ने 
लगे हैं परंतु बोलने में श्रव भी वाक्यो का ही प्रयोग करते हैं । चाहे वे 
हाँ, न, आ, सा, चल), भाग, इत्यादि एक ही एक शब्द के क्यों न हों । 

अत: भाषा का चरम अवयव वाक्य है। परंतु चूँकि वाक्य- 
विचार फरने के लिये वाक्यो का शब्दों में उसी प्रकार विश्लेषण 
करना पड़ता है, जितर प्रकार शब्दविचार करने के लिये शब्दों का 
प्रकृतिप्रत्यय में श्रथवा वर्णविचार फरने के लिये वर्गों में, श्रतः 
वैज्ञानिक अथवा व्यावहारिक दृष्टि से भापा का चरम अवयव शब्द है। 
इस प्रकार भाषा के चरम अवयव दो हुए--वाक्य और शब्द । 
एक भाषावेजश्ञानिक अ्रथवा वास्तविक और दूमरा वैज्ञानिक श्रथवा 
व्यावद्दारिक, परंतु चूँकि शब्द वाक्य ही के अ्रंतर्गत है, श्रस्तु 
सार्थक शब्दसमूह से संबद्ध रूप ही का नाम वाक्य है। वाक्यमेद 
'शब्दभेद पर ही निर्भर है, श्रतः ये दोनो अन्योन्याभित हैं और 
शक दूसरे से प्रथक्‌ नहीं फिए जा सकते। इन दोनो के सम्मिश्रण 
से एक समन्वित चरम श्रवयव 'शब्दानुधार वाक्यः बन खाता है। 
रचनात्मक वर्गीकरण का श्राधार “शत्दानुसार वाक़्यमेद! ही है। 

वर्गीकरण--रचना फी दृष्टि से शब्दों का, तदनुसार वार्क्यों 
तथा भाषा का, श्रेणीविभाग दो प्रकार से हो सकता है, (१ ) 
विकासक्रमानुखार, ( २) झ5ठदाकृतिमूनक श्रथत्रा रूपात्मक । 

(१ ) विकासक्रमानुसार वर्गीकरण --य्रह वर्गीकरण माताओं 
के विफास की व्यवस्था पर अवलंतित दे । 

(क ) शब्दभेद--जत्र केवल एक ही शब्द वाक्य अथवा 
वाक्यखंड के श्रर्थ फा द्रोतक होता है, तो वह संश्लिष्ट कहलाता है; 
परतु जब वही श्रर्थ कई शब्दों द्वारा प्रकट होता है, तो वे विश्लिट 
फहलाते हैं, उठाइरणार्थ सं० श्रकव्म्‌ ८ अह॑ कझतवान्‌, फा /र् 
( फिताबम्‌ ) (०-४ (किताबे मन ) हिं० व्युतत्यनुसार ८ 
व्यु-पत्चि के अनुसार, मनोविकार >मन के विकार, परमेश्वर्थ 


रन ध की तः बन है ८ 
“ /0/॥5५ "5" :: * 
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परम ऐश्वर्यं, इत्यादि में अकवरम्‌ , किताव्रम्‌, 0 06 टः 
कार तथा परमैश्वय संश्लिष्ट और 'अरइं कृतवोल़',*; क्र्ति बे भक- , 
ब्युत्पत्ति कें अनुसार, मन के विकार तथा परम ऐश्वर्ये विश्लिशट शक: 
हैं। इस प्रकार शब्दरचना दो प्रकार की हुई--संयोगी और वियोगी 
अथवा सहित और व्यवहित । 

वक्यसेदू-ऊपर उल्लेख हो चुका है कि भाषा का आरंभ वाक्य- 
शत्रदो से हुआ है, सिनमें उद्देश्य विधेय आदि का भेद न था अश्रर्थात्‌ 
आदिकालीन वाक्य संश्लेषणात्मक थे । मन अथवा मस्तिष्क फा यह 
स्रभातर है कि वह सब्लिता से सरलता फी ओर अ्रग्नसर होता है, तद- 
नुसार ऐतिहासिक, भौगोलिक, सास्कृतिक, जातीय आदि बाह्य फारणों 
से, संश्लेपण॒त्मक वाक्यशत्द उत्तरोचर विश्लेपणात्मक होते गए। 
उदाहरणाय, प्राचीनकाल में सस्कृत में केवल “अगच्छम! ही प्रयुक्त 
होता था, जिसमें सर्वनाम ( कर्ता ) क्रिया में अंतहिंत था और 
उद्देश्यविधेय श्रथवा कर्ताक्रिया का भेद स्पष्ट न था; परतु आजकल 
अहं-गतवान्‌” भी प्रयुक्त होता है, ज्षिसमें सर्वनाम का क्रिया से 
पृथक्फरण हो जाने से उद्देश्यविचेय अथवा कर्चाक्रिया फा भेदीफरणु 
हो गण है। इस प्रकार प्राचीन तथा आआराघु निक वाक्यों में तरडा श्रंतर 
हो गया है, प्राचीन वाक्य संहित थे, परंतु आधुनिक व्यवहित हैं। 
इस प्रकार शब्द रचना की भाँति वाक्यरचना भी दो प्रकार वी हुई-- 
सद्दित और व्यवहित । 

(ग) सापाभेद्‌-उक्त वाक्यरवचना के आधार पर भाषा की 
भी दो अवस्थाएँ हैं--सहित और व्यवहित। प्राचीन सभी 
भाषाएँ प्रायः संहित और आधुन्कि व्यवहित हैं। उदाहरणाय 
आधुनिक संस्कृत बैंदिक संस्क्ृ॒त से. श्राशुनिक देशी भापाएं 
अपभ्रंश से, आधुनिक ग्रीक प्राचीन ग्रीक से, आधु निक हिल्न.. 
प्राचीन हिद्र, से, अँग्रजी एंग्लोतेक्सन से, इटेलियन लेटिन 
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से तथा फारसी पहलवी से श्रधिक व्यवहित हैं। वास्तव में जिस 
भाषा पर जितना ही अधिक वाह्य प्रभाव पड़ता दै वह उतनी ही 
व्यवहित हो जाती है--जैसे यद्यपि द्वित्र, ओर अरबी दोनों एफ ही 
परिवार फी भाषाएँ हैं, तथापि दिव्र, अरबी से अधिक व्यवहित है। 
इसका फारण यह है कि हित्रू विजित यहूदियो की भाषा होने के 
कारण अन्य माषाभाषियों मै प्रभावित हुई, परंतु अरबी विजयी 
अरबियों फी भाषा होने के कारण वाह्म प्रभाव से बची रही। इसी 
प्रकार उचरी तथा दक्षिणी अ्रमेरिका के श्रधिक काल तक अज्ञात 
रहने के कारण श्रमेरिकन भाषाएँ तथा लिथुआनियाँ के उच्च पर्वत 
श्रेणियों से घिरे रहने और उसकी जलवायु जीवनोपयोगी न होने 
के कारण लिथुआनियन भाषा अ्रच भी बहुसंहित है । 

यह याद रखना चाहिए फि फोई भाधा न तो सदेव संहित ही 
रहती है और न व्यवहित ही। यह भाषाचक्र चलता ही रहता है | जो 
भाषा श्राज संहित है, वह फल व्यवहित है और जो शआ्राज व्यत्रृहित 
है वह फल संहित दिखाई देती है। यह एक स्वाभाविक नियम है कि 
जब भाषा इतनी क्लिए्र हो जाती है फि विचारबिनिमय में बाधा 
पढ़ने लगती है, तो उसे सरल बनाने का प्रयत्न किया जाता है, परंतु 
जब वह शअ्रत्यंत सरल हो जाती है, तो उसे परिष्कृत किया जाता है, 
जिससे वह कुछ क्लिप्ट हो जाती है। भाषाचक्र इसी प्रफार चलता है। 

(२ ) शब्दाकृतिमूलक अथवा रूपात्मक वर्गोकरण-- 

शब्दभेद--आदिकालीन शब्द, वाक्यशब्द ये जिनका 
उल्लेख ऊपर हो चुका है। क्योंकि इनमे श्रनेक पद समास की 
भाँति एक दूसरे से संश्लिप्ट होते थे, श्रतः इन्हे समासप्रधान फह 
सकते हैं। बाद में बाह्य कारणों के प्रमाव से इनसे धातुश्रों का 
निष्करण हुआ, जिनसे शअ्रनेक प्रइधतियाँ निकली। चीनी भाषा में 
इस प्रकार के अनेक घातुशब्द पाए, जाते दै--जेसे न्‍गो, जिन तो 
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नी, लू इत्यादि | धीरे धीरे इन प्रकृतियों में से कुछ घिसते 
प्रिसने प्रयत्त बन गए ) जैसे मध्ये से में, पाश्य॑ से पर ॥4६० से 
!९ इत्यादि | वे शब्द जो प्रकृति तथा प्रत्यय के स्पष्ट योग से बनते 
ईं-जैसे ००४८६; 9]8ए८ए, 9०ण८७ गाडीवान, ऊँटनी, रामवत्‌, 
इत्यादि प्रत्ययप्रधान कहलाते हैं। तत्पश्चात्‌ जन्र कुछ प्रत्यय ह्वास 
होते होते इतने विकृत हो गए. कि उनके मूलरूप का अनुसंधान 
करना श्रसभव हो गया, तो वे विभक्ति कहलाने लगे । ऐसे शब्द जो 
प्रकृति तथा विभक्ति के संयोग से बनते हैं जैसे संस्कृत अक्त;, रामाय, 
अरबी (5७ ( कातिल ) ५ ( कुठब) आदि विभक्तिप्रधान कहलाते 
हैं| शव्शावयव--प्रकृति तथा प्रत्यय--के अनुसार धातु निरवयव और 
प्रत्यय तथा विभक्तिप्रधान शब्द सावयत्र फटे जा सफते हैं। 

(ख) वाक्यसेद्--शब्दाकृतिमलक शब्दभेदानुमार वाक्य के भी 
चार भेद हैं । (१ ) वे वाक्य लिनमें उद्दे श्यविधेय अ्रथवा कर्चा-क्रिया- 
कर्म श्रादि समासरूप में एक दूसरे से संश्लिष्ट होते हैं समासप्रधान 
कहलाते हैं, जैसे मकुंजे, इसमें “में? (कर्ता), 'कह्म' (क्रिया) तथा 'जे? 
(अव्यय) तीनो का संश्लेपण हो गया है; (२) वे वाक्य लिनमे धाठु- 
शब्दो का ख्तंत्र रूप से प्रयोग होता है व्यासप्रधान कहलाते हं---जैसे 
चीनी जिन नगो (३) वे वाक्य जिनमें शब्ठरूप प्रत्यव द्वारा बनते तथा 
प्रकय होते हैं, प्रत्ययप्रधान कहलाते हैं जेंसे तुकी ओलोरिम, सेवरिम 
आदि में 'इम” प्रत्यय उत्तमपुरष एकबचन क्रिया का द्योतक है, तथा 
(४) वे वाक्य जिनमें व्याकरणिक संब्ंधो का वोध विभक्ति द्वारा होता 
है, विभक्तिप्रधान कहलाते हैं, जेसे संस्कृत अस्मि, गच्छामि आदि में 
मम! विभक्ति उत्तमपुरष एकवचन फर्चाकारक की द्योतक है| 

(ग) सापासेद--उक्त शब्दाकृतिमूलक वाक्यमेद के अनुसार 
हम भाषाओं को क्रम से समासप्रधान, व्यासप्रधान, प्रत्यवप्रधान तथा 
विभक्तिप्रवान चार श्रेणियों में विभाजित कर सकते हैं-- 
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(क) समासग्रधान भाषाएँ (अ) पूर्णतः समासप्रधान अथवा 
बहुसंदहित--विशेषताएँ ( १ ) इस प्रफार के वाक्यों में शब्द एफ 
दूसरे से इतने संश्लिष्ट होते हैं कि समस्त वाक्य एफ वाक्यशब्रद 
प्रतीत होता है--जैसे मैक्सिको की भाषा में '70-स8००शबा पा? 
460एंडटबॉटॉग्रट- ॥0. (279 )+पंबश्णाायं... (९६८शय्बवे ) 
न ग्राबोपांडाट.. (इटएटाल्त ) + छा (8००) + 
अ#ंडबुण ( एए7वलग )+ बारां विदा झ 0 ग्राए. फबताला 
फिगर. गाव एऔटजएल्ाप वे. 970४6८ॉ०- ग्रीनलेंड की भापा में 
शोलिसरव्स्रेसअर्पाक' 5 ओऔलिसर ( मदुली मारना ) + पीयर्टर 
(में लगना )+ पिनेसुवर्पाक ( वह शीघ्रता करता हैं) 5 वह शीघ्रता से 
मछली मारने जाता है, चेरो फी भाषा में 'नाधोलिनिन-ननातन 
(लाना ) + श्रमोखल ( नाव ) + निन (हम ) 5८ हर्मे नाव 
लाश्रो, इत्यादि । 


(२ ) पदसंश्लेपण में प्रायः श्र्धर लुप्त ग्रथवा परिवर्तित हो 
जाते ई, जेसे उक्त उदाहरणों से स्पष्ट है। 

(३) उद्देश्यविधेय अथवा कर्चा-क्रिया-कर्म ञ्रादि सत्र एक 
दूसरे से ऐसे मिल जाते हें कि उनका मेद फरना कठिन हो जत्ता 
है, जेसा कि उक्त उदाहरणो से स्पष्ट है | 


(४ ) यदि किसी शब्द पर तल दिया जाता हे तो उसको वाक्य 
के अंत में रख देते हैं शलर उसकी जगह; उसका सर्वनाम बढा देते 
हैं, जेसे मान लो कि 'मैं किताब पढ़ाता हैँ? में 'क्रिताऋ” पर चल देना 
है तो कहेंगे 'मैं उसकी पढाता हूँ किताब को ।? 


(५ ) बस्व॒श्नें तथा जीव्ज॑तुओ के नाम बड़े लंबे होते हैं, जेंसे 


ई४--3बीरशिएट, परिं2९ बचे 7,ढप्रुए०86०? एब2८ 34. 


भाषाओं का वर्गीकरण धर 


छू५व प7७४०. 760५7८- सींग और दाढीवाला अश्रर्थात्‌ 
बकरा | 

ज्ञेत्र--उत्तरी तथा दक्षिणी अमेरिका के आदिनिवासियों 
की भाषाएँ | 

( आ ) अंशतः समासपग्रधान-- 

विशेषताएँ--( १ ) वाक्य में कुछ शब्द संलिष्ट होते हैं शोर 
कुछ विश्लिष्ट अर्थात्‌ वाक्यरचना सहित होते हुए भी अंशतः 
ब्यवद्िित होती है, जैसे सं० «्वुद्धं शरणम्‌ गच्छामि)? 'ग्राम॑ गन्छुति,! 
तुर्की 'आगामह सेवरिमः; तेलुगु न्गुरंगृन॒:! पंपतुन्नान;? फास्सी 
५००४५ ४४०४ एगरफ्तश यक संग ) (४/०-०४)| (2ज कलमत 
नविश्तम ) इत्थादि। 

(१ ) संहित अ्रश्ञों में संश्लेपण निम्न प्रकार होता है-- 

(व) सबनास का क्रिया में समात्रेश--जब फर्ता या कर्म 
ऋथवा दोनो सब॑नाम होते हैं, तो ये प्रायः क्रिया में भ्ंतहिंत हो जाते 
हैं, मैसे रं० अस्मि, ददामि, गच्छामि, श्रगच्छम; तुर्की आलोरिम 
फा० /85, ( रफ्तम » गुज॒० मंकुजे, इत्यादि में कर्ता मैं? तथा अरबी 
_+० ( फश्रचल ) फा० ५.४ (गुफ्त), सं० गच्छुति, श्रमविष्ण्त्‌, 
जिममिपति; इत्यादि में कर्ता ध्वह! क्रिया में अंतहिंत है। बातू 
“सिमतदा? में कर्म ८टसे' फा क्रिया में समाहार हो गया है, तथा वान्क 
ध्नकसु! में कर्ता धतू! और कर्म ध्युके? दोनों 'ले जाना! ह्िया मे 
संश्लिष्ट हो गए हैं | 

(छ ) सर्बनाम का सज्ञा मे सश्लेपण--जत्र संबंधवाचक 
सर्वनाम संशा के साथ आता है, तो उससे संश्लिष्टठ हो जाता है, 
जैसे फा० (£,५ ( पिदरश ), ००,७०३ ( पदरत ) (७२ ( पिदरस ); 

तुर्फी में एडले,रे, इत्यादि । 


१--डा० मगलदेव आस्डी, तुलनात्मक “माषा शास्त्र! | 


है 8 भाषा-विज्ञान सार 


(जज) कमी कभी पूर्णुंत' समासप्रधान भाषाओं की भाँति 
कर्ता-क्रिया-कर्म अथवा संशा, क्रिया, सबनाम आदि का संश्लेषण 
हो जाता है, जैसें--सं० नदीमगच्छम | 

ज्षेत्र--श्राशिक समास के उदाहरण प्रत्ययप्रधान तथा विभक्ति- 
प्रधान भाषाओं में पाए, जाते हैं। इस प्रकार फी मुख्य भाषाएँ 
संस्कृत, वास्क, अरबी, फारसी, बातू, इस्थादि हैं। कभी कभी 
लेटिन, फ्रॉँच, ग्रीक तथा अंग्रेजी में भी इस पकार के उदाहरण 
पाए जाते हैं । 

( ख )व्यासप्रधान भाषाएँ--इन्‍्हें एकाकर भी कहते हैं। इनका 
सबसे सुंदर उदाहरण चीनी भाषा है । 

विशेषताएँ--(१) वाक्यरचना पूर्णतः व्यवहित द्वोती है, जैते 
जिन नगो, नी ता न्‍गो न्निन ता, इत्यादि | 

(२) निरवयव धातुशब्दों का प्रयोग होता है जिनमें केवल 
प्रकृति होती है, परंतु संस्कृत, फारसी, हिंदी अथव्रा अ्रग्नजी 
घातुओ की भाँति उनसे अनेक शब्द तथा रूप नहीं निकलते 
अर्थात्‌ वे भिन्‍न मिनन शब्दों तथा अनेक रूपों में ज्यों के त्यो 
रहते हैं| अ्रतः उनमें प्रकृतिप्रत्यय का मेद नहीं होता और संज्ञा; 
क्रिया, विशेषशञ, क्रियाविशेषण आ्रादि शब्दभेंद तथा उद्देश्य- 
विधेय, कारक थआरादि व्याकरणशिक संबंधों का बोध शब्दों के स्थान से 
होता है। निम्नलिखित उदाहरणो से यह विषय स्पष्ट हो जायगा--- 

(च) वचन तथा लिंग- िंदी में बहुबंचन बनाने के लिये 
इब्द के अंत में बहुवचचन प्रत्यय लगा देते हैं, जिससे उसके रूप में 
भेंद हो जाता है; जैसे मनुष्य से मनुष्यों; परंतु चीनी मे फोई समृह- 
वाचक झब्द वहा देते हैं हत; उसका रूप ज्यों का त्यों रहता हैं 
जैसे पजिनः से 'तो जिन! ( अ्रनेक ) अथवा “जिन क्यई (सब) | इसी 
प्रकार स्त्रीलिंग बनाने के लिये “नियुः और पुलिंग के लिए '्नेन! 


भाषाओं का वर्गीकरण पूछ 


लगा देते हैं जैते ५नियुत्से (लड़की ) 'नेनत्से! ( लड़का ) तथा 
<नियुत्ते! ( स्त्री ) | 

( छ ) स्थान और शब्द मेंद--यदि फोई झह्द संज्ञा के पूर्व 
आएगा तो विशेषण और यदि बाद में आएगा तो क्रिया अथवा 
भाववाचक संज्ञा होगा, जैसे नो ( ब॒रा ) जिन ( मनुष्य )! में न्‍गो 
विशेषण है परंतु “जिन न्‍गो? में «गो? क्रिया अथवा भाववाचक संज्ञा 
है। इस प्रकार 'न्‍्गो? के अ्विकृत रहने पर भी शब्दभेद का चोघ 
उसके स्थान से हो गया | 

( ज ) शब्दस्थान तथा वयाकरणिक सबंध - शब्दक्रम अंग्रेजी 
की भांति कर्चा-क्रिया कम ही रहता है जैसे “जिन ता न्‍्गो' मे जिन 
( मनुष्य ) कर्ता, ता ( मारना ) क्रिया तथा *न्गो! ( मुझे ) फर्म है; 
यदि «गो ता जिन, कर दिया जाय, तो “नगो” कर्चा हो जायगा। इत 
प्रकार «गो! के कारक आदि फा ज्ञान उसके स्थान से होता है। 

इ---शब्द एकाक्षर होते हैं अ्थ त्‌ 'एक स्वर और अनेक व्यंजन 
से बने होते हैं, अतः जेसे अनेकाक्षर भाषाओं में अक्षुरावस्थान से 
अनेक शब्द बन जाते द वैसे चीनी माषा में नहीं बन सकते । फलतः: 
मिन्‍न मिन्‍न श्रर्थों के बोधक स्वतंत्र शब्द अति न्यून संख्या में हैं, परतु 
इसकी पूर्ति निम्न प्रकार से हो जाती है--- 

(च) लहजे ( स्वर ) के परिवर्तन से अ्र्थभेद हो जाता है, जैसे 
रु! के अर्थ एक लहजे से उच्चारण फरने से जंगल, धोना, पर्दा 
आदि हैं और दूसरे से माता, अँयगूठा आदि | 

(छ ) शब्द के प्रारभिक व्यंजन तथा स्वर के बीच 'ह” जैसा 
चर्ण जोड देते हैं | 


(ज) एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, जैसे 'लू! के श्र्थ हू 
आस, गाढ़ी, रत्न, जाल करना; एक ओर हृठना, रास्ता इत्वादि। 


प्र भाषा विज्ञान-सार 


अथ फी अ्रस्पश्टता दूर फरने के लिये दो पर्याअवाची परंतु मिन्‍्नाकार 
शब्द एक साथ रख देते हैं जैसे ता ( मार्ग ) लू ( मार्ग ) । 
४-नयश्रपि छ्लीनी भाषा में श्रन्य भाषाश्ों की माँति स्वतंत्र 
विभक्तियाँ नहीं होतीं, तदपि कुछ शब्: ऐसे होते हें सो मुल्य शब्दों 
के साथ आफर विभक्ति का काम देते हैं जेसे 'ब” मानी (लगाना! या 
ध्रयोग करना” परतु प्यचेंग” (छुडी से ) में 'य! का अर्थ है 'से;; 
(छिंह! मानी “न्ञाना?, परंतु 'मु छिंह त्छु! ( माँ का पुत्र ) में पक्िह! 
का श्रथ हैं 'का?; इसौ प्रकार 'युश्रो ली? में ली का श्रर्य है में! तथा 
रबुंग पीर्फिंग लई! में लई का श्रर्थ है. प्से!। इस प्रकार के शर्म्दा 
को रिक्त कद सकते हैं। श्रतः एकाछ्र भाषाओं में पूर्ण और रिक्त 
दो प्रकार के धातु होते हैं। । + 
भ-- क्रियाओं में काल तथा काल-भेद-सूत्क रूप नहीं होते | भिन्न 
मिन्न काल तथा फालभेद बनाने के लिये क्रिनाओं में श्रन्व क्रियाएँ 
जोढ़ दी जाती हैं जैप्ते त्तेऊ ( चलना ) से त्सेझ-लिअ्रठ « ( चलना- 
समाप्त करना )> चला इकी-त्सेफ> ( पहिले ही +खमाल करना + 
चलना )5 चला है, तक त्ेऊरू ( चाइना + चलना )> अलेगा | 
च्ञेत्र--एशिया की चीनी, तिब्बती, बर्मी, स्व'्मी तथा श्रनामी 
भाणएऐँ और अफ्रीका की यूडानी भाषा | 
विशेषताएँ--(१) वाक्य-रचना तो व्यवहित होती है; परंतु 
शब्द सावयव होते हैं मिनका निर्माण प्रकृति तथा प्रत्वम के स्पष्ट 
योग से होता है। प्र्य का सदल ही [_थक्करण किया जा 
सकता है जैसे तुर्की में 'एवलेरिमदन!>एब ( घर, प्रकृति लेर ) 
+( बहुवचन बोधक प्रत्यम )+ इम ( मेरा, संनंभवाचक सर्बनाम ) 
+दन ( से, अधिकरण कारक प्र॒त्यय ) सेद-इश-दिर इल-मे 
मेक >सेब-मेक (प्यार करना. प्रकृति ) +इश ( परस्पर )+ दिर 
( प्रेरणार्थक क्रिया का चिह्न )+इल ( फर्मवाच्य फा चिह्न )+ में 


भाषाओं का वर्गीकरण भर 


(नहीं) तेलगु में नी-चेता > नी (तू प्रकृति) +चेता (से, करण फारक 
फा चिह्न) इत्यादि। 

(२) व्याकरणिक् संतंत्र प्रत्यय द्वारा प्रकट होते हैं, जैसा कि उक्त 
उदाहरणों से स्पष्ट है। 

(३) फारसी की मॉति तुर्की में भी सबनाम संज्ञा में संश्लिप्ट हो 
जाता है--जैसे एविम (मेरा घर), एवमुज (उनका घर) एवन (रेरा 
घर), एवनिज (नुम्हरा घर), एत्री (उसका घर) तथा एवलेरी 
(उनका घर) । 

(७) प्रकृति सदैव अ्रधिकृत रहती है, भिन्‍न भिन्‍न व्याकरणिक 
संबधो में संसक्त फारसी की भाँति इसके रूप में परिवर्तन नहीं होता, 
जैता कि उक्त उगहरणों से स्पष्ट है। हाँ सर्बनाम प्रकृति में अधिक 
प्रयोग के कारण, कुछ विफार हो जाता है जैसे तेलुगु में उत्तम पुरुष 
एकवचन सर्वनाम, फर्चाकारक में 'नेन! परतु संप्रदान कारक में 'नाकुः 
होता है | 

(५) यद्यपि प्रत्यय में विकार नहीं होता, तदपि इस कारण कि 
प्रत्यय का स्वर प्रज्नति के अतिम स्वर के अनुरूप होना चाहिए, कभी 
कभी उनका रूप कुछ परिवर्तित हो जाता है। जैसे) 5०ए + गा ८ 
56९ 'घ्यरषटॉ५; ९२४+ का -८एॉ०थ आदि | 

(आ) पुर-अत्यय (पूवेसग) प्रधान भाषाएँ--विशेषता-प्रव्यव 
प्रकृति के पूर्व आता है जैसे अँबुत वेतु अश्रवचिल वयबो नकल में 
रेखाक्ति प< प्रत्यय है । 

ज्ञेत्र- मध्य अफ्रीका की बावू , जलू, सुश्ाहिली अ्रादि भाषाएँ । 

(आ) परप्रत्यय (परसगे) प्रधान भापाएँ--विशेषता--प्रत्यर 
प्रकृति के वाद में आता है। 


१. डा० मंगलदेव शास्त्री भाषा विज्ञान! प्रृ० ८० | 
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ज्षेत्र--यूराल, अ््ठाई, द्राविड़ तथा फोल परिवारों की भाषाएँ 
और हंगेरियन : 

(इ) समेग्रत्यय ( पू्वंसग परसर्ग आदि ) प्रधान भाषाएँ-- 
-विशेपता--प्रत्यय प्रकृति के आदि, अ्रत मध्य सब में आता है। 

ज्ञेत्र- मलाया तथा पूर्वी द्वीपसमूह की मलयन तथा मलयेशियन 
व्भाषाएँ | 

(ई) ईपत्‌ प्रत्ययश्रधान--विशेषता-:प्रत्ययप्रधान होते इृ 
व्मी इनका क्रुकाव समास, व्यास अथवा विभक्ति की ओर है, जैसे 
जापानी तथा फाकेशियन का विभक्ति फी ओर, हाउता फा व्यास की 
“ओर तथा वारफ का समास फी ओर है | 

क्ञेत्र--वास्फ, जापानी, फाफेशियन, हाउसा आदि पालिनेशियन 
परिवार की भाषाएँ | 


विभक्तिप्रधान भाषाएँ-- 

विशेषताएँ--(१) यद्यपि व्याफरिणक संत्रंध फा बोध प्रत्ययों द्वारा 
होता है, शब्द सावयव होते हैं और प्रकृतिप्रत्यय के योग से बनते हैं, 
-तथापि प्रत्यय प्रकृति में इतने अ्रस्पष्ट रूप से सश्लिष्ट हो जाता है कि 
उसका विश्लेषण फरना फठिन है और यदि संयोग से एथक्करण हो भी 
जाय, तो उसके मूलरूप का पता लगाना श्रसंभव है, जैते सं « श्रफ:; 
चफार आदि यद्यपि क धातु पे बने हैं, तथापि इनमें प्रत्यय का पृथक 
से बताना फठिन है, तथा अ्रस्मि 5 अस (घातु) + मिस्‌ (प्रत्यय, जिससे 
उत्तम पुरुष एफवचन कर्ता का बोध होता है), परंतु संस्कृत में 'म! 
अथवाला पमि? जैध्षा कोई शब्द नहीं मिलता | 

(२) प्रत्ययप्रधान भाषाओ्रो में प्रकृति तथा प्रत्यव अधिकृत रहते हैं, 
“परंतु विभक्तिप्रधान मापाओं में दोनों में विकार होता है। कभी कभी 
तो वे इतने विह्वत हो जाते हँ कि उनका अस्तित्व द्वी नष्ट हो जाता 
'है। निम्नलिखित उदाहरण से इसका स्पष्टीकरण हो जायगा-- 


भाषाओं का वर्गीकरण ध््शू 


( च ) प्रत्यय विकार-सं० “गच्छताम! में (ता! का ताम और 
्अगच्छुम! में प्मी? फा अम्‌ हो जाता है तथा 'एथिः में 'सिः परिवर्तित 
और थच्छ; में तो पूर्णतः लुप्त ही हो जाता हैं। इसी प्रकार लै० 'समः 
तथा गाथिक “इम! में 'मिं? का थम” ही शेष रह गया है। 


(छ ) प्रकृति विचार- सं० पिवति में “पा? फा पिव्‌? तिएठति में 
में स्था? का तिष्ठ; गच्छुति में गमु का ग॒॑छ, घमति में दध्मा फा धम्‌, 
इच्छति में 'इप! का इच्छ जिप्नति में प्रा का बिम्र अथवा शक्नोति में 
में शक्‌ का शकनी हो जाता है तथा एतत्‌ में इृदम्‌ का श्रस्तित्व ही 
नष्ट हो जाता है इसी प्रकार सं? अस्‌ ग्री० 'एइमि? में “ए्‌इ?, ले० 
'सभ? में धस” तथा गा० “इम! में 'इ! हो जाता है | 


(३) किसी किसी भाषा में अ्च्षुरावस्था (सुर अ्रथवा स्वर परिवर्तन) 
से अर्थभेद होता है जेंसे अग्रेजी में शा8--४०४४, ॥०--०/५ 
घए--पबए9,. 000--४९६६,_ 00६--४७९०९०४, ट9--० 295 
लाएफओऑइ--टोडप:, 59)]-न्‍86. तथा 8५७77--8७५ ॥09--४७४७१०७॥ 
(थॉ९---00४, 8४2(-- 8०, >९६7---79076) इत्यादि में, आर 
अरबी में ०४४ (किताब); ५०र्ः (कुतुब)) ७४७ (तायर) »४० (तयूर) 
(? (फेल) (/£५ (फाइल) (/5 (कतल) (/5 (कतल) (४ (कुतल) 
इत्यादि में । 

( अ ) बहिमुंखी विभक्त प्रधान सापाएँ-- विशेषताएँ--(१) 
विभक्ति प्रायः उछ्विमु खी होती है और प्रकृति के अत में आती है-- 
जैसे अमवम्‌ में 'अम्‌' भूतकाल की विभक्ति “भू? के बाद में है (२) ये 
विभक्तियाँ अश्रपनी प्रारंभिक अवस्था में संभवतया स्वतत्न शब्द थीं, 
उठाहरणार्थ 5॥9रए' &27० से ने! सं० तन अथवा एन ते, कोर 
कृत अथवा फक्तं से, तथा 'का सं० ऋृतः से निकली प्रतीत होती है। 
(३) घाव एकाक्षर होते हैं, जैसे 'कृश प्नी! आदि। (9७) यदि 
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पुर्वविभक्ति भ्रथवा पूर्व॑लंग॑ नहीं होते, तदपि उपसर्ग होते 
परंतु उनका वाक्यान्वय से संत्रंध नहीं होता। (५) अक्तरावस्थ 
शी पाया जाता है, परंतु यह सुर प्रधान होता है और बलप्रय 
तथा उच्चारण की सुविधा श्रादि बाह्य कारणों से होता है, : 
ऋआँ० एल्यत, 7टढत, ऊाोग्रते, १6बए८टट ग्री० 9४00५ (०0:05 
इंद्र शत्रु इत्याटि में भिन्न मिन्न लहजे से उच्चारण करने से अर्थ 
हो जाता है। (६) यत्रपि ये भाषाएँ संहित से व्यवहित की अर 
अग्रसर हो रही हैं, तथापि शुद्ध समासरचना फी इसमें वि 
शक्ति है। 


ज्ञेत्र--भारोपीय परिवार की भाषाएँ । 


(अ) अंतर खी विभक्तिप्रधान भाषाएँ--विशेषताएँ--( 
यद्यपि विभक्तियों श्रादि, अंत, मध्य सब में श्राती हैं, तटपि शब्दरे 
तथा उनके रूप शब्दों के भीतर होनेवाले स्वरपरिव्तन अथवा अ्र 
भ्रुति द्वारा ही बनते हैं जेसे > (हक्म) से /& हुक्म /० (हाकिः 
#० (हुकम) /८» (हुकुम) श्रादि | इस प्रकार अ्रक्चरावस्थान इनमें . 
पाया जाता है; परहु वह रचनाप्रधान होता है श्रीर आतरिक कारर 
से होता है। 


(२) धात॒एँ केवल तीन व्यंजनों से चनती हैं जेसे (७ (फे 
(5 कव्ल) ०." (कत्व) आदि । 

(३) इन+ रूप बनाने में घातुओं में अ्रक्षरों का आगम होता 
परंतु इससे वजन अथवा घातु में कोई परिवततन नहीं होता, जेसे 
फेल से ((०४० (मफ़ुल)) (/० (कत्ल) से (52 (यक्‍्तुल) । 

(क) फारती की माँति सबौंनाम प्रायः क्रिया तथा संज्ञा के अश्रंत 


जुड़ जाते हैं, जेसे (४०७ (इकमनी); ५० (जरबत) ४+४(कलम 
आदि । 
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(५ ) समासरचना की शक्ति न होने के फारण इनमें व्यत्रहित होने 
की प्रकृति बहिमुख प्रधान भाषाओ्रो से श्रधिक है। 

क्षेत्र--प्ेमेटिक तआ हेमेटिक परिवार की भाषाएँ | 

उपयोगिता--( १ ) व्याजहारिकर--उक्त वर्गोकरण में रिम्त- 
लिखित दोष हैं-- 


(क )-वे भाषाएँ जिनमें कोई पारिवारिक अथवा मौगोलिक 
संत्रंध नहीं है एक ही वर्ग के अ्ंतगंत ले ली गई हैं-- जैसे व्यासप्रवान 
वर्ग में वीनी और खूडानी | कहीं कहीं एक ही वर्ग की भाषाश्रो की 
रचना में बढा अ्रतर है, जैसे अंतर्मूखी विभक्तिप्रधान वर्ग मे सेमेटिक 
तथा हेमेटिक भाषाओं में | ( ख ) -प्रत्ययप्रधान वर्ग में तो अनेकों 
अ षा परिवार हैं, परंतु व्यासग्रधान विभक्तिप्रधान, अ्रथवा समासप्रधान 
वर्ग में दो एक ही हं। ( ग ) प्रत्येक भाघावर्ग की भाषाओं में श्रन्त्र 
भाषाउ्गों की रचना के - लक्षण तथा उदाहरण पाए नते हैं, जेसे 
व्यासप्रधान भाषावग्ग की चौनी भाषा में रिक्तथातु विभक्तियो की 
मॉति प्रयुक्त होते हैं; तथा प्रत्यवप्रधान और विभक्तिप्रथान भापावर्गों में 
तो केवल प्रइझृतिप्रत्वव के भेदअमेद का ही अ्रंतर है। इसके श्रतिरिक्त 
'न कोई भाषावर्ग पूझंतः सहित ही है शोर न व्यवहित ही । (घ ) - 
संसार में कुछ ऐसी भी भाषाएँ हैं जो किसी भाषावर्ग में नही आती, 
जैसे अंडमन की माषवा। श्रतः व्यावहारिक दृष्टि से यह वर्गीकरण 
अनुपयोगी है। 

(२ ) विकास क्रम के अनुसार - उक्त वर्गीकरण के अनुसार 
भाषाएँ उत्तरोचर छंहित से व्यवध्िित और व्यत्रहित से संहित होती 
रहती हैं | तदूनुसार वे क्रम से समास से व्यास, व्यास से प्रत्यथ् तथा 
प्रत्यय से विभक्ति अवस्था को प्रात होती हैं श्रोर जब विभक्ति अवस्था 
को प्रास होने पर अ्रतिसह्वित हो जाती हैं तत्र व्यव्रृहित होने लगती 
हैं, जैसा कि इससे स्पष्ट है कि आधुनिक विभक्तिप्रधान भाषाएँ उचरोचर 
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ध्यवहित होती जा रही हैं| यद्यपि इस विकासक्रम के मानने में कोई 
विशेष श्रापत्ति नहीं है; तदपि भाषा कि वर्तमान प्रगति को देखते हुए 
तनिक भी इस बात पर विश्वास नहीं जमता कि भाषा एकदम समास 
अवस्था से व्यास श्रवस्था फो प्राप्त हो गई होगी | 


( ३ ) रचनात्मक वाच्यरचना समभने के लिये शब्दभेद तथा 
उनके रूप जानना तथा शब्दरचना समभकने के लिये प्रकृतिप्त्यय का 
विवेचन फरना शआरावश्यक है। इक्त वर्गीकरण में इसकी विस्तृत 
व्याख्या हो जाती है। अतः वाक्यरचना, वाक्यान्वय, शब्दरचना 
तथा व्याकरणशिक संत्रंध समभने में इससे विशेष सहायता मिलती है। 


( ख--१ ) भाषाओं का वंशनिर्णय 


भापापरिवारों की उत्पत्ति-प्रत्यक्षतः मनुष्य” और आदमी? 
शब्द बहुत साधारण प्रतीत होते हैं, परंतु वास्तव में बडे महत्व के हैं । 
इनमें से प्रत्येक मानवजाति तथा भाषा फी उत्पत्ति का दयोतक है। 
आदमी? फा निष्कमण आराम” से और “मनुष्य! का “मनु! से हुआ है। 
वबात्रा आ्रादम फा जमाना! तो प्राचीनता के लिये प्रसिद्ध ही है, परंतु 
अनु! भी ध्लयंभू मनु! कहलाते हैं । दोनों ही आदिपुरुप हैं । सनातन 
धर्म के अनुसार मानवरूष्टि की उत्पत्ति 'स्वयंभू मनु तथा शतरूपा” से 
ओर ईसाई तथा इस्लाम धर्मों के अनुसार “श्रादम तथा ईव अथवा 
हौवा? से हुई है । इस प्रकार यद्यपि निन्‍न भिन्न धर्मा के आदि व्यक्तियों 
में विभिन्नता है तदपि यह सर्वमान्य है कि मानवजाति फी उत्पत्ति किसी 
एफ आदि दपति से हुई है। शिश्षु मे भाषणशक्ति तो जन्म से ही 
होती है परंतु वह बढ़ा होने पर श्रपने पूर्वजों के श्रनुकरण द्वारा माया 
फा श्रजन करता है। श्रतन्‍। भाषा की उत्पत्ति मनुष्य फी उत्पत्ति के 
पश्वात्‌ दोती है। अतएवं यदि मूलमापा उस्ती आदि दम्पति फी 
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भाषा हुई। कालांतर में ननसंल्या बढ जाने तथा मानवजाति के दूर 
दूर तक ग्रसरित हो जाने पर मिन्‍न मिन्‍न चनसमुदायों से सं्ंधविच्छेद 
हो गया ओर स्थानसेद आदि बाह्य कारणो से उनकी भाषाएँ एक दूसरे 
से एथक्‌ हो गईं । इस प्रकार प्थफ्‌ प्रथक्‌ भाधापरिवार बन गए जो 
अधिक काल व्यतीत होने पर परस्पर इतने असंबद्ध हो गए कि उनमे 
शब्दात्मक, रचनात्मक, व्याकरशिक आदि फिसी प्रकार फा साम्य न रहा 
ओर उनके मूलरूप में एकता खोलना असंभव हो गया | यही फोरण 


है कि अनेक विद्वान्‌ भाषाओं की उत्पत्ति एक मूलभाषा से न मानफर 
अनेक भाषा परिवारों से मानते हैं; परंतु यह भ्रमात्मक है | 


पारिवारिक वर्गीकरण का आधार--वो तो एक ही नगर की 
मिन्‍न भिन्‍न जातियो की बोलियो में भी अंतर पाया जाता है, परंठ 
इतना नहीं कि एक दूधरे की वात न समझ सकें। यह प्रश्न दूसरा है 
फि कुछ कठिनाई पडे और देर लगे । यदि एक मनुप्य अ्ठफ से 
कटक तक पेंदल यात्रा करे, तो उसको पंजाबी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी 
हिंदी, बिहारी; उड्लिया आदि मिन्न मिन्‍म भाषानओ के क्षेत्रों में होकर 
जाने के कारण वरावर भापामेद मिलेगा; परंतु इतना नहीं कि परस्पर 
विचारविनिमय न हो सके । यदि वही मनुष्य काइल की यात्रा करे, 
तो लहँदा के क्षेत्र को पार करके पेशावर के ब्राद पश्ती भाषा के 
क्षेत्र में पहुँच जायगा। वहाँ एक शब्द भी उसकी समझे 
में नहीं आयगा। इस प्रकार वह सरलता से जान लेगा कि 
लहेंदा, पंजाबी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी तथा उड़िया 
एक परिवार की और पश्तो दूसरे परिवार की भाषा है। 
अतः एक से दूसरी भाषा फो हस जितनी अधिक सरलता से समभ् 
सके उनमें उतनी ही निकव्वर्ती संबंध समझना चाहिए । 

भाषाओं का परल्‍ू्पर संबंध स्थापित करने अथवा उनका वंदनिर्णय 
करने के लिये उनका तुलनात्मक अध्ययन करना आवश्यक है। 

की " 


हि 
म््ि 


आपा-विज्ञान-सार 


तुलनात्मक अध्ययन-प्रत्वेक मापा के दो रूप दोते हैं ? साहित्यिक 
तथा लौफिक | साहित्विक मापा ऋइृत्रिम एवं सीमित इंती दे व लीकिक 
प्राकृतिक तथा सा्वब्ननिक; अतः केबल लौकिक मापाओं की ठुलना 
करनी चाहिए, साहित्यिक की नहीं | बह तुलना दो प्रकार से हो सकती 
ह--शब्दों में और व्याकरणिक संत्रंवों में, अर्थात्‌ झान्दिक और 
ब्याकररिक । 

(क) शाब्दिक तुलना (१ ) शब्द चंत्रंषी तुलना ऐसे शब्दों की 
करनी चाहिए. लिसका रुप अस्थायी हो । साहिल, दर्शन, विज्ञान, 
कला , न्यायालय आदि-के शब्द शब्द काझ में कथयवा केवल कुछ दी 
मनुष्यों तक सीमित रइते हैं. और नित्य व्यवहार में प्रयुक्त नहीं होते, 
अत; उनके रूपों में सर्दव परिवर्तन इ!ता रहता दे। ऐसे शब्द जिनके 
रूप में विकार नहीं के बराबर होता दे केवल वे हो सकते ई ज्ञो नित्य 
प्रति सर्वताधारण के व्यवहार में आते रहते हैं। 

दस प्रकार के झगद निकट्संत्रंध सूचक शब्द जैसे माता पिता भाई 
का आटि पुरुषवाचक सर्वनाम, जैंसे में, हम, तू, तुम, चह आदि, 
संब्याएँ विशेपतः एक से दस तक, साधारण स्थानों, वस्तुश्नो तथा 
जानवरों के नाम जैसे गाँव, खेत रुपया पैसा, गाय-वैल, कुचा-ब्रिल्ली 
शआ्रादि शर्गरावभव के नाम लेंसे-द्ाथ पेर और साधारण क्रिया तथा 
गुणवोधक शब्द नैसे उठना बेठना, लेन-देना। दोना करना, खाना पीना 
क्रम आदि हैं। इनकी तुलना इस प्रकार करनी चाहिए-- 
हिंदी संस्कृत लेथिन अंक गाथिक जर्मनी अंग्रेजी फारसी 
पिता पिनू.. फबाल' फुबॉँश बिपेशा पाला. विधाटा पिदर 
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भर भर लि एोटा0.. ऊैद्योग्वछ छक्का. फ़ष्बा बुर्दन 


भाषाओं का वर्गीकरण ६७ 


(२) तुलना शब्दों के उच्चरित स्वरूप की करनी चाहिए लिखित 
की नहीं, अर्थात्‌ उनके हिज्जे से हमारा फोई संत्रंध नहीं | उदा- 
हरणार्थ जब हम ( हिं० ) बहिन, (पं०) भैण, (गुज०) वेहेश, (म०) 

चहीण आदि में साम्य दिखाते हैं, तो हमारा आशय उनके उच्चरित 
स्वरूप से होता है। इसके अतिरिक्त कमी कभी कुछ अक्षर लिखें 
तो जाते हैं, परंतु उनका उच्चारण नहीं होता-वेश (7 ), 
६७ ) एा 8 (77) 7 (४) ४ आदि में कोष्ठबद्ध श्रेश तथा गरदन, 
त्रोलना, इमली के र, ले तथा म में 'अ्रकार! | इनकी उपेक्षा न 
करनी चाहिए अपितु इनका और मो अधिक ध्यान रखना चाहिए, 
कारण कि कभी कभी ये प्राचीन उच्चारण के ओतक होते हैं । 

(३ ) शब्दों के साधक अंश अथवा प्रत्ययाश फो पथक्‌ करके 
केवल उनके ग्रकृत्याश फी तुलना करनी चाहिए क्योंकि कभी कभी 
उनके सप्रत्यय रूपो में बढ़ा अंतर हो जाता है। उदाहरणार्थ यदि 
हुआ? तथा 'श्रभवरम! फी तुलना फरनी है, तो “हुआ? से भूत- 
काल्कि आग? और “अभवम से मूतकालिक विभक्ति भअम्‌! तथा 
आगम “अर! प्रथक्‌ फरके केवल होना” तथा भू! की तुलना करेंगे । 

(४ ) कमी कभी मूल शब्दों में कोई पारिवारिक संत्रध न होने 
पर भी उनके रूपो मे समानता होती है, परंतु इनमें पारिवारिक संबंध 
आकस्मिक होता है| जैसे ( अ० ) 9०8० (वाल श्रनुचर) तथा 788० 
( पठठ ) दोनो का रूप एक ही है, परंतु इनमें पारिवारिक सत्रंध 
कोई नहीं है; क्‍योंकि पहला एश8० (्‌ ले० ) ए28०7४७६ से निकला 
है और दूसरा ( ले० ) ?०87०० से | इसी प्रकार ( हिं०) काम (०) 
फाम, (हिं०) सूप ( अं० ) 8079 (हिं०) श्राम ( अऋ० ) ( आम )+ 
इत्यादि समानशुुति पर॑तु भिन्नार्थथ हैं और इनमें फोई पारिवारिक 
संउघ नहीं है। अतः केवल रूपसाम्य अपयात्ति है, इसके साथ श्रर्थत्राम्य 

भी देखना चाहिए । 


घ्द्द भाषा-विज्ञान-सार 


(४) फमी कमी एक ही मल शब्द से निक्‍ले हुए दो शर्ब्दों के 
अर्थों में कालातर में मेद हो जाता है जैंसे कार्य, कारज तथा फाज 
तीनों ( सं० ) 'कार्य्य” से निकले है, परंतु इनमें कालमेद से अ्र्थ- 
मेद हो गया है। इसी प्रकार ( स० ) पश्‌ घातु से “पशु! और उसके 
लेटिन स्वरूप 2८८७७ से ( ले० ) ए०टण्गां8 तथा ऐ८टपरप आर 
उससे क्रमश; ( अंक ) एलट्प्ग्राधएए तथा ४९८पपर्वा निफ्ले हैं, 
परंतु पशु एटटपगंधाए तथा 2€८णोा27ए तीनों के श्रर्थों में 
बहुत अंतर है; तथा (श्र) 027४ए० तथा. 0थार्गी (ले०) (87॥- 
+५एड से निकलने पर मी अर्थ में भिन्न हैं। ऐसी दशा में ये सत्र 

शब्द एफ ही वश के माने जाएँगे। अतः अथंसाम्य देखने के लिये 
शब्दों के प्राचीन रूप तथा अर्थ की खोज करना आवश्यक है। 


(६) कभी कभी राजनेतिक, धार्मिक, व्यापारिक, आकस्मिक 
आदि वाह्म कारणो से एक भाषा के शब्द दूसरी माषा में चले जाते 
हैं। ऐसी दशा मे उन शब्दों के रूप और श्रर्थ दोनो में साम्य होने 
पर भी उनकी भाषाओं को एकव॑शी नहीं फ्दा जा सकता। जैसे 
( हिं० ) चाय, ( फा० ) चा, ( रुसी ) (फथ्व तथा ( तु० ) 0४8० 
( ची० ) ०7% के विक्वत रूप हैं, अतः हिंदी, फारसी, रूसी तथा तुर्की 
समानवंशी नहीं कहो जा सकतीं, इसी प्रकार (श्र) "'008८८० 
( ज॑ ) 7४४७१ ( स्पे० ) 7०७४6० ( फ्रे० ) 7४४०० (फा०) तंबाकू 
तथा (हि०) ठमाकू के आधार पर इनकी भाषाएँ समानवशी नहीं 
कही जा सकतीं फारण कि इनमें ये शब्द अमरीकन भाषा से आए, 
हैं; अंग्र जी में हिंदी, श्ररवी, फारती आ्रादि के श्रनेक शब्द हैं जैसे।,००६ 
(हि०) 7४० (अं०) एणु०९९ (सं०) 5९००7 ( फा० ) (००९ 
(मु०) 0००7५ ( ता० ) श्रादि; हिंदी में चुंगी (ते०) साबू. (मलया), 
पिल्‍ला (ता०) कागज (फा०) चाकू (तु०) हिसाब (अ०) इंच (अं०) 
तुरुष (डच), कारतूस (क्रें०), कमरा (पु०) आदि अनेक शब्दों का 
अन्य भाषापरिवारों से आगम हुआ है; तथा ( अं० ) 0०ए० तथा 


भाषाओं का वर्गीकरण द्६ 


( हित्र, ) 5०7०४०7 में कोई परिवारिक संत्रंध न होते हुए भी आक- 
स्मिक साम्य है । अतः शब्दों के इतिहास का अनुसघान करना 
नितात आवश्यक है। 

( ७ ) कभी कभी परस्पर सर्तधत शब्द भिन्‍न मिन्न भाषाओं में 
स्थानभेद, भौंगोलिक परिस्थिति आदि बाह्य कारणों से इतने विक्रत, 
हो जाते हैं कि पहचानने में नहीं: आते जैसे ( सं० ) कपद', महिष, 
सूची, क्षीणालय, प्रथम, अ्रस्थि, प्रतिवासी आ्रादि हिंदी में ऋमशः कौड़ी 
मैंस, सुई, छिनाल, पहिला, हड्डी, तथा पढ़ोसी और ८ सं० ) भ्रातृ 
घा तथा श्वन अंग्रजी में क्रशः #०फ्र८०,०० तथा छठए्त हो 
गए. | यद्यपि ये सत्र इतने विक्ृत हैं कि इनमें प्रत्यज्ञतया कोई संत्रंध 
प्रतीत नहीं होता, तदपि ये सत्र विकार ध्वनिनियर्मों के अनुसार हैं। 
अतः रूपसाम्य देखने में ध्वयनिनियमों का ध्यान रखना आवश्यक है। 

( 5) कभी कमी आधुनिक भाषाओं के शब्दों में कोई संबंध 
नहीं होता, परंतु उन्हीं के पर्यायवाची शब्दों में उनकी प्राचीन 
आषाओ में संत्रंध होता है, जैसे यद्यपि ( अं० ) 0०8 तथा (हिं० ) 
कुत्ता में फोई संत्रंध नहीं है, परंतु इनके पर्यायवाची शब्द प्री०प्राते 
तथा श्वान में संबंध है। ०००० एरलो-सेक्सन स्रण०0 से और 
श्वान संस्कृत श्वन्‌ से निफले हैं ओर ये दोनों परस्पर संबंधित हैं, 
इनमें श तथा हद का अंतर प्रिमनियम के अनुसार है | इसी प्रकार 
( इठे० ) 02४ 0४१0० श्रथवा ( कफ्रे० ) (कब्ण्णा का (हि० ) घोड़ा 
से कोई सर्चंध नहीं है, परंतु (ले०) छपृपणछ का (स० ) 
अश्य से है । 

अतएव यदि हम ध्वनिनियर्मों का ध्यान रखते हुए और 
आब्दो के प्राचीन रूपी का अनुसंधान फरके उनकी व्युत्पत्ति फरते 
हुए, शाव्दिक तुलना के आधार पर भाषाओं में पारिवारिक संत्रंध 
स्थापित करें; तो निकटतया ठीक निणंव हो सकता है, परंतु 


बन 


७० भाधषा-विश्वञा न-सार 


क्योंकि शब्द फा अर्थ वाक्य में ही खुलता है तथा व्याकरशिफ 
संबंधों का बोध वाक्यान्वय द्वारा ही होता है। अतः केवल शब्दों 
की तलना अपर्यात है और अ्रशुद्धि हो जाने की संभावना है अतएव 
शब्दसाभ्य के साथ साथ व्याफरणिफक संबंधों में साइश्य देखना भी 
अनिवाय है। 
[ ख ] व्याकरणिक तुलना 

व्याकरणिक तुलना से हमारा श्राशय धातुश्रों के वर्णात्मक 
अथवा अकरात्मक साहश्य, प्रकृतिप्रत्यय के भेद अभेद, व्याफरणिक 
संबंधों का प्रत्यय अ्रथवा विभक्ति द्वारा बोध, छढ॑त तथा तद्धितात 
आदि बनाने की विधि, संहित अथवा व्यवहित वाक्य रचना: 
इत्यादि की तुलना से है। इसकी विस्तृत व्याख्या भाषाओं के 


रचनात्मक वर्गीकरण में फी जा चुकी है, अतः यहाँ तुलनासंबंधी कुछ 
विशेष नियम दिए नाते हैं-- 


(१) प्रत्येक भाषा के व्याकरण में कुछ श्रपनी निजी विशेषताएँ 
होती हैं, जिनका अन्य भाषाओं के व्याकरण से बोई संचध नहीं 
होता | इनकी उपेक्षा फरके केवल उस अंश की तुलना करनी 
चाहिए, लिनका अन्य भाषाओं से संबंध दो। ऐसे मल अश का 
पता प्राचीन साहित्य श्रथवा लेखों से लग सकता है। 


(२) भाषा परिवर्तनशील है, उसका कोई भी रूप स्थायी नहीं 
कहा जा सकता। श्रतः व्याकरशिक नियम भी शाश्वत नहीं फद्दे जा 
सकते, उनमें मी समयानुसार परिवर्तन होता रहता है। श्रतएव 
प्राचीन रूप की तुलना प्राचीन रूप से और नवीन फी नवीन से 
करनी चाहिए; प्राचीन तथा नवीन की नहीं। उदाहरणार्थ, हम 
संस्कृत तथा लेटिन फी अथवा इटेलिक तथा हिंदी की तुलना कर 
सकते हैं, परंतु लैटिन तथा हिंदी श्रथवा इटेलिक तथा संस्कृत पी 


मं 


बल्ब पर 


बम 


प्््छ 
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ज्पु् 


६४ 


स्ज्न । 


स्पा ब्ब्पै 


हम 


पु 


6६% । 


१०० हो 


भाषाओं का बर्गोकरण ७१ 


नहीं । फलतः भाषाओं के व्याकरण का इतिहास जानना नितात 
आवश्यक है। 


(३) व्याकरणिक इतिहास की खोज प्राचीन साहित्य तथा लेखों 
द्वारा हो सकती है। परंतु किसी किसी भाषा में इसका अ्रभाव होने के 
कारण उसका शंखलाबद्ध इतिहास नहीं मिलता | ऐसी दशा में जहाँ 
ऐतिहासिक शंखला ट्ूढती हो अथवा संदेह हो, वहाँ उससे मिलती 
जुलती भाषा के इतिहास से सहारता लेनी चाहिए । उदाहरणार्थ, 
संस्कृत तथा लैटिन का , इतिहास पूर्णतः मिलता है, श्रतः जहाँ 
लिखित प्रमाण के श्रमाव के कारण देशी भाषाओ्ों के इतिहास की 
अंखला दूटती है, वहाँ हम इशटेलियन के इतिहास से सहायता ले 
सकते हैं 

इसी प्रकार उक्त विधि से शान्दिक तथा व्याकरशिक ठुलना के 
आधार पर इम किसी माषा का वंशनिर्णय कर सकते हैं, परंतु इसके 
यह मानी नहीं है कि हम उसको समझ सकते हैं । प्रत्येक भाषा श्रथवा 
बोली में श्रपनी कुछ निनी स्थानीय, सास्कृतिफ, उच्चारणात्मक अथवा 
व्याकरशिक विशेषता होती है। जिसके कारण हम उसे उस समय तक 
नहीं समझ सकते सव तक कि परशुतः अ्म्यस्त न हो जाएँ । उठाहर- 
णाथ हिंदीभाषाभाषी गेंवार संख्कृतिमेद के कारण क्या? को 'का,'मनुप्य 
को 'मनई?, वह! को 'ऊ! यह! को 'ई? 'उसको? को ओइहका?,समिसको? 
को 'वाको?, गया! को गया! ध्तुम्द्ार? को तुम्दारे आदि बोलता दे । 
यद्यपि पंनाबी, प० हिं, चैंगला, मराठी श्रादि एक ही आर्यपरिवार की 
उपभाषाएँ हैं, तदपि परपरागत अथवा स्थानीय उच्ार्णमभेद के फारण 
प*+हि० के कहा? को ब्रन्भा'ी 'कह्यो! अवधी 'कहिन! अथवा “कह्टित', 
त्रिहारी कहल? तथा पंजाबी 'कहंदा? और प० हिं० के गया? फो बलिया 
वासी 'गइला?, बिहारी “गेल?, मरादी 'गेला? तथा बंगाली आालो' 
बोलते हैं| इसी प्रकार स्काच (५ (5) को ५४7 (ढ)की भोंति उचारण 


छर्‌ भाषा-विज्ञान-सार 


करते हैं; चीनी, बर्मी, तिब्बरती आदि में तो उच्चारण (स्वर) भेद से 
अ्र्थमेद तक हो जाता है । बगला और हिंदी दोनों यद्यपि एक ही 
वंश की है और दोनों में संसक्षत शब्दों की भरमार है, पर॑तु दोनों की 
व्याकरणिक विशेषताओं में विभिन्‍नता होने के फारण रूपो में और 
स्थानीयभेद के कारण उच्चारण में बहुत भेद है। अतः किसी दो 
भाषाश्रों में पारिवारिक सब्रंध स्थापित हो जाने पर भी बिना कुछुसमय 
तक एक दूसरे के क्षेत्र में रदे और श्रभ्यस्त हुए, हम उन्हें. समझ सकें 
यह आवश्यक नहीं है । 


( ख-२ ) भाषाओं का पारिवारिक वर्गीकरण 


भापापरिवार--जनपरिवार परस्पर संबंधित मनुष्यों फा एक समूह 
है और भाषापरिवार परस्पर संत्रंधित भाषाश्रो का । जिस प्रकार एक 
चृहत्‌ जनपरिवार में अनेक शाखाएँ, उपशाखाएँ, वर्ग उपबर्ग; परिवार 
उपपरिवार और प्रत्येक उपपरिवार में अनेक व्यक्ति होते हैं. जिनमें 
वेयक्तिक जिभिन्नता होते हुए भी पारिवारिकर्रंधन श्रथवा एकता होती 
है, उसी प्रकार एक धड़े भाषापरिवार में अनेक शाखाएँ, उपशालाएँ 
वर्ग, उपबर्ग, परिवार, उपपरिवार और भाषाएँ तथा बोलियाँ होती 
हैं जो व्यक्तिगत रूप में मिन्‍न होने पर भी मूल रूप में एक होती हैं । 
आगे दिए हुए पारिवारिक वर्गीफरणु से यह विषय स्पष्ट हो जायगा। 


भापाओं का पारिवारिक वर्गीकरण-5लनात्मक अध्ययन के 
आधार पर भौगोलिक स्थिति के अनुसार हम संसार फी माषाश्रो फो 
निम्नप्रकार से विभाजित कर सफते हैं। हमारा संबंध भारत ओर 
तत्पश्चात्‌ यूरेशिया की भाषाओं से अधिक हैं, अतः हम यूरेशिया के 
अतिरिक्त संसार के श्रन्य भाषापरिवारों की केवल चर्चा और भारत के 
भाषापरियारों फा सविस्तर वर्शुन करेंगे | 


भाषाओं का वर्गीकरण छरे 


संसार के भाषापरिवार--उत्तरी तथा दक्षिणी अमेरिका के 
साषापरिवार--उत्तरी तथा दक्षिणी अमेरिका के मूलनिवासियों की 
सी भाषाएँ यहाँ के अतिरिक्त अन्यत्र कहीं नहीं पाई जाती। श्रतः 
इनका एक एथक्‌ भाषापरिवार है जिसे “अमेरिकन भाषा परिवार? 
कहते हैं। इसके अतर्गत अ्रनेफक विभाषाएँ तथा बोलियाँ हैं लिममें 
थोड़ी थोडी दूर पर भेद होता जाता है। उच्तरी अ्रमेरिका तथा 
औनलेंड में एस्किमो, कनाडा में श्रथवास्कन, संयुक्तराज्य में श्रल्गेरियन 
तथा इरोक्‍्लाइस और मैक्सिफो मे मेदिस, नहुआतल्स तथा मय 
भाषाएँ व्यवह्वत होती हैं। आजकल उत्तरी श्रमेरिफा में अग्र जीमिश्रित 
शक योरीपीय भाषा का प्रचार अ्रधिक है। दक्षिणी अमेरिका में उचर 
में 'कारिव तथा अरबाफः मध्य में गुआर्नीपूती, पश्चिम में क्विजुशा 
तथा अमेरिकन, दक्षिण में चाफा और तेरा-डेल फुआ्मागो द्वीप में तेरा- 
डेल फुश्रागो भाषाएँ बोली जाती हैं । 


आस्ट्रेलिया तथा न्‍्यूजीलेड के भाषापरिवार--यहाँ आग्नेय 
परिवार की आग्नेयद्वीपी सापाएँ व्यवह्नत होती हैं-- 

अफ्रीका के भाषा परिवार-उचरी श्रफ्रीका में हैमेटिक परि- 
थार की भाषाएँ व्यवह्मत दोती हैँ । इसके अंतर्गत मिख की काप्टिफ 
(मृत) उत्तरी समुद्रतट की लिवियन (मत) तथा बर्षर, सहारा की 
हाउसा तथा पूर्वोमाग फी इथोषियन अथवा अबीसीनियन भाषाएं हैं । 
जचरी अफ्रीका तथा मिख में आजकल सेमेटिक परिवार की श्ररवी का 
प्रचार है | भूमध्यरेखा के उत्तर सूडान में चूडानी, भूमध्यरेखा के 
दक्षिण कांगों वेसिन, टैंगानिका तथा ज॑जीवार में गतू | दक्षिणी अफ्रीका 
सें बुशमान और मैडागास्कर में आग्नेय द्वोपी भाषाएँ व्यवद्यत होती हैं। 


यूरेशिया के भाषापरियार-(१) सेमेटिक-श्सका क्षेत्र 
ऊत्तरीपूर्ती अफ्रीफा तथा दक्षिणी परिचमी एशिया है। इसकी एशिया 
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में बोली जानेवाली मुख्य भाषाएँ मेसोपोटासिया की असौरियन, 
फिलस्तीन की हित्रू; यिडिश तथा अ्ररैमेइक, सीरिया की सीरियक और 
श्रच, मेसोपोटामिया तथा सीरिया में व्यबद्दधत होनेवाली अरबी हैं | 
कुरान अस्त्री में ही हे । 


(२) कार्केशियन--इसफा क्षेत्र काले सागर से केस्पियन सागर 
तक काकेश€ पर्वत के उत्तर तथा दक्षिण में है। काक्ेशस के उत्तरी 
भागे की मुख्य भाषाएँ किरकासियन; क्रिस्तियन, लैस्वियन श्रादि और 
दक्षण फी जाजियन, सुआ्रनियन, मिग्रेलियन आदि हैं। 


(३) यूरालअल्टाइक- इसका क्षेत्र मंचूरिया, मंगोलिया 
तूरान, ठर्की, साइबेरिया तथा रूस का कुछ भाग है । इसका केंद्र 
तुर्किस्तान और मुख्य भाषा तुर्की है जिसमें बाबर ने “तुलके बाबरी” 
लिखी थी | श्रोरप की फिनिश, एस्थोनियन, मैग्यर ग्रादि भाषाएँ भी 
इसी परिवार की हैं । 


(४) चींनी--श्सका क्षेत्र एशिश्रा का दक्षिणीपूर्त्री भाग अर्थात्‌ 
तिब्बत, चीन, इंडोचीन तथा वर्मा और आसाम का कुछ भाग है। 
इसकी म्रुस्य शाखाएँ, चीनी, श्रनामी, स्थामी तथा तिब्बतबर्मी हैं 
जिनमें श्रमेक वर्ग उपवर्ग तथा भाषाएँ हैं। इनमे चीनी प्राचीन 
सभ्यता तथा संस्कृति का भंडार होने के कारण अधिक महत्वपूर्ण हैं | 


2. (५ आग्नेय- श्सका क्षेत्र मलाया प्रायद्वीप, लावा, सुमात्रा, 
बोर्नियों आदि पूर्वी द्वीपसमह हैं। श्सके आग्नेग्द्रीपी तथा आग्नेब- 
देशी दो बडे स्कंघ हैं। टेनासिरम से मलाया स्टेट तक के प्रदेश की. 
मलायु मापा तथा मरगुई द्वीपसमृह की सलोब भाषा प्रथम स्कथ के 
ओर निकोबार तथा बर्मा-आसाम के कुछ भागों की मोनेख्मेर तथा 
छोटा नागपुर, उद्डीसा, मध्यप्रदेश, मव्यभारत आदि के कोलों को 
मुंडा मापाएँ द्वितीय स्कव के अंतर्गत हैं । 


भाषाओं का वर्गकिरण छ्पू- 


(६ ) द्राविड़--इसका ज्षेत्र जिलोचिस्तान ,दक्षिणी भारत तथ। 
उड़ीसा है। इसकी मुख्य भाषाएँ तामिल, तेलुगु, मलयालम, फन्‍्नड; 
गोंडी आदि हैं । 

(७) सारोपीय--यदद परिवार सबसे श्रधिक विस्तृत और महत्त्व- 
पूर्ण है। इसका क्षेत्र मारतवर्प, अफगानिस्तान, ईरान तथा योरप है। 
अनेक विद्वानों का मत है कि बहुत प्राचीन काल से ही मूल भारोपीय 
भाषा का चवरग संस्कृत, इरानी आदि कुछ भाषाओं में घ्रपक ऊध्म में 
ओर गऔक, लेटिन आदि कुछ भाषाओं में कवर्ग मे परिवर्तित हो गया 
अथांत्‌ संस्कृत आदि के प्रपक ऊष्म की जगद्ट लेंटिन आदि में कवर 
पाया जाने लगा जैसे, सस्कृत शतम्‌, अष्टो, दिष्टिः श्रादि लैंटिन में: 
क्रमणः केंठुम, आक्टो, डिक्टिश्रो आदि हो गए। सौ के वाचछ/ 
संम्कृतत शतम्‌ और लैटिन केटुम को भेदक मानकर आस्फोली तथा 
फान ब्राडके ने भारोपीय परिवार को शतम्‌ तथा क्ेंदुम दो वर्गों में 
विभाजित किया है। शतम्‌ वर्ग में आन, श्रार्मीनियन, अलवेनियन 
तथा वाल्टोस्लाब्हिक शाब्वाएँ और केंड्म में केल्टिक, व्यूटानिक; 

टेलिक) ग्रीक, हिचाइट तथा तोखारी सम्मिलित हैं। यद्यपि शतम्‌ 

य॑ में अधिकतर पू्े की और केंइ्ठम में पश्चिमी का भेंद नहीं हैं, 
क्योकि शतम्‌ वग में वाल्टोस्लाव्हिक योरप की ओर पेंडुम व्रग मं 
हित्ताइद तथा तोखारी एशिया की नापाएँ मी हैं। केंद्रम तथा शतम्‌ 
में निम्नलिखित शाखाएँ तथा भाषाएँ ह-. 

( के ) केठम--( १ ) केल्टिक, लितमे त्रियनिक, गेलिक, वेदश 
तथा आयरिश भापाएँ हैं। (२) व्यूटानिक, जिसमें पूर्वी तथा 
पश्विमी जमन की भाषाएँ हैं। (३ ) इटेलिक, बिसमें लैटिन 
परचीन तथा इडटैलिक, स्पैनिश, फ्रेंच, पुरतंगाली, रोमानिबन अ्रादि 
आशुनिक माषाएँ हैं। ( ४ ) ग्रीक, जिसमें आयोनियम, डोरिक न्रादि 
प्राचीन भाषाएँ तथा आधुनिक श्रीक हैं। (१ ) द्िचाइट का पता 
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'एशिया माइनर की खुदाई में ग्राइुनिक काल में ही लगा है, यद्यपि 
इसका समय १४वीं, १५वीं शताब्दी पूर्व माना जाता है। (६) 
तोखारी मध्य एशिया की भाषा है।। इसकी भी सन्‌ १६०३४ में 
खोज हुई । 

(ख ) शतम--( १) वाल्टोस्लाव्हिक, बिममें प्राचीन प्रशि- 
यन; लिथुश्रानियन, वाल्टिक, रूसी, बलगेरियन, सलाव्टिक आदि 
भाषाएँ हैं | इनका मुख्य क्षेत्र फाले सागर के उत्तर संपूर्ण रूस है। 


(२) अलवेनियन का प्रचार वलकान प्रायद्वीप के पश्चिमोत्तर भाग 
में है। (३ ) आर्मीनियन एशिया माइनर की भाषाएँ हैं। इनके 


तर्गत फ्रिजियन, लिसियन आदि आती हैं। (४ ) आयन में 
रानी, दर्द तथा भारतीय तीन उपवर्ग है । ईरानी में पश्तो; फारसी 


चलूची आदि, दर्द ( पैशाची ) में फाश्मीरी श्रादि और भारतीय में 
“वैदिक संस्कृत, प्राकृत तथा अ्रपश्रंश प्राचीन ओर हिंदी, मराठी, 
'पजाबी, गुजराती, व॑ंगला शञ्रादि आधुनिक भाषाएं हैं। 

(८) विविध अथवा अनिश्चित--परिवार के प्राचीन वर्ग में 
डटली की एट्रस्कन तथा वेबीलोन की धुमेरियन दो मत भाषाएँ 
ओर आधुनिक वर्ग में फ्रांस स्पेन की सीमा के पश्चिमी भाग की 
चास्क, जापान की जापानी, कोरिया की कोरियाई तथा एशिया के 
उत्तरीपूर्वी किनारे की हाइ परबारी भाषाएँ हैं । 

भारतवप के भाषापरिवार--(१) आ्राग्नेय--(क) आग्नेय 
दीपी परिवार की मलायु माषा ब्रह्मा के टेनासिरम प्रात तथा मलक्का 
थ्रायद्वीप में ओर सलोन बोली मरगुई द्वीपसमृह के मल्लाहो में 
व्यवह्वत होती है 

(ख) आग्नेय देशी परिवार की दो शाखाएँ हँ--मोनढमेर तथा 
मुंडा | मोनस्मेर शाखा की मोन भाषा मर्तंबान की खाड़ी के किनारे 
तथा पीगू में, स्मेर कंत्रोज, स्थाम तथा वर्मा के सीमाग्रातों में, 
फ्लॉंग बोलियाँ उचतरी वर्मा के जंगलों में, खासी खसिया 
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की पहाड़ियों में तथा निकोवरी निफोवार द्वीप-सम्‌ह में वोली जाती 
हैं। मंंडा शाखा की मुख्य बोलियाँ खेरवारी, कूक आदि हैं। खेर- 


» वारी संयाल तथा छोटा नागपुर में और कूर्फ मालवा, मध्यप्रांत 


तथा मेवाड में व्यवद्यत होती है। प्राचीनकाल में ये भाषाएँ हिमालय 
की तराई से विंध्यचल रुक पेली ६ई थीं डेसा कि इससे 
प्रकट है कि इसकी एफ बोली फनावरी अत्र भी हिमालय की तराई 
में शिमला तक प्रसरित है| आजकल ये भाषाएँ भारत के मध्य 
पश्चिमी बंगाल से मध्यप्रदेश तक ओर उड़ीसा से गंजम तक 
फली हुई हैँ | मुंडा भाषाओं का आयंभापाश्रों पर पर्याप्त रूप से 
प्रभाव पड़ा है। अतः भारतीय भाषाओं की दृष्टि से यह एक प्रधान 


भाषा परिवार है | 


म॒ डा भाषापरिवार की विशेपताएँ तथा उनका भारतीय आयन 
भापाओं पर प्रभाव--( १) मुंडा क्रियाओं भें पर तथा अंततः 
प्रत्यय दोनों होने के कारण उनकी कालरचना बड़ी जटिल होती 
है। ब्रिहारी क्रियाओं के जटिल रूप संभवतः इसी के फल हैं। 
(२) झंडा मे उत्तम पुरुष सर्वनाम के बहुवचन में दो रूप होते 
हैँ, 'अले! और 'अबोन!--भोतारहित और श्रोतासहित । इसी प्रफार 
हिंदी में 'हम? तथा ५्ञ्पन! श्नौर गुजराती में 'आपसणे तथा 
में? हैं। उदाहरणार्थय फरूखाबादी बोली में 'हम गये इते, और 
ध्पन गये हते में अंतर है। अपन”! से हम और तुम, वक्ता 
छीर शोता दोनों का शेष होता है अर्थात्‌ (हम! में श्रोता अंतर्सुक्त 
नही है, परंतु “अपन? में है। (३) अनेक मुडा शब्द, विशेषकर 
संस्थावाचकफ, हिंदी में पाए जाते हैं जैसे फोड़ी अ्रथवा फोरी मुंडा 
कुड़ी का और कुली मुंडा पोल फा अपभ्रश हैं। ( ४ ) मुंडा शर्व्दों 
के अंत में आनेवाले व्यंजन »तिहीन होते हैं ओर अग्ले वर्ण में 
संश्ल्ए हो जाते हैं। भारतीय आर्यन भाषाओं पर इसका भी 
प्रभाव पडा है। ( ५ ) विशेषण ( संबंधवाचक ) डपवाक्य की जगह 
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-क्रियाद्योतक कृदंत लिखना जेसे 'उस लड़के को देखो जो पढ़ 
रहा है, की जगह *उस पढते हुए ल्ड़के फो देखो” लिखना मुंडा का 
डी प्रभाव है । 

(२ ) चीनी परिवार फी ( श्र ) स्थामी शाखा की शान बोली” 
उत्तरी व्रक्षा में, 'अपोम?! आसाम में तथा “खामती” आसाम के पूर्बी 
स्रीमातर प्रदेश तथा ब्रह्मा के सीमात पर बोली जाती हैं, और ( आ ) 
तिव्बत-बर्मी शाखा के तिब्बत हिमालयी वर्ग की तिन्बती भाषा के पूर्त्री 
उपवर्ग की वाल्ती पुरिक तथा लद्दाख बोलियाँ पिलोचिस्तान तथा 
लद्दाख में श्रौर पश्चिमी उपवर्ग की व्होखा भूटान में, व्ाश्नोक्रा 
सिक्किम में शर्या और कफागते नेपाल में तथा मोटिया कमारऊ- 
जढ़वाल में बोली जाती हैं और हिमालयी भाषा फी कफिराँतः 
कक्‍नोरी, नेवात्रारी आ्रादि ब्रोलियाँ हिमालय के उत्तराचल तथा 
यूवी नेपाल, भूटान, सिक्किम आआरादि मे व्यवद्नत होती हैं; लौहित्य 
( आसाम-वर्मी ) वर्ग के आसामी उपवर्ग की बोड़ो आसाम के 
-अनार्यों में तथा नागा फी पहाड़ियों के जगलो मे बोली जाती हैं 
ओर बमी उपवर्ग की सक तथा कुचिन बोलियों सर्वत्र बर्मा में ओर 
कुफीचन जिसमें कुछ प्राचीन घाहित्य भी है, भारत वर्मा के सीमात 
“पर व्यवद्यत होती हैं और तिब्ब्रत-.हिमालयी तथा लोहित्य वर्गों के 
बीच आ्रासामोत्तरी वर्ग की बोलियों प्रयुक्त होती हैं। 

(३) द्राविड--इस परिवार के चार वर्ग हैं, द्राविड, आत्न, 
मध्यवती तथा बहिरंग | (ञ्र ) द्राविड़ वर्ग की सबसे उन्नत, 
साहित्यिक तथा महत्वपूर्ण माष्रा धतामिल? है। यह त्रिवेन्दरम्‌ तथा 
रासकुमारी से नीलगिरि तथा मेंधूर तक पश्चिमी घाट के पूर्व मे, ओर 
लका के उच्तरी भाग में प्रंसरित है। इसकी जेठी बेटी मलयालम 
निवेदरम्‌ से मंगलोर तक पश्चिमी घाट तथा अरब सागर के मध्यभाग 
में बोली जाती है| इस वर्ग की दूसरी साहित्यिक भाषा मैसूर की 
कन्नड है। इसकी अ्रन्त् भाषाएँ तुलु ( मंगलौर के निकट ), बोडागु 
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[छुग में) आदि हं। नीलगिरि के जंगलों की होड तथा फोट श्रादि 
जोलियाँ भी इसी वर्ग के अंतर्गत हैं। (आ) आश् वर्ग के अतर्गत सुंदर 
तथा मधुर भाषा तेलुग तथा अ्रन्य कई वोलियों हैं। तेलुगु का क्षेत्र 
मंजम से निज्ाम राज्य के पूर्वाद्ध भाग तक और चाँद से कालीकट 
तक है। मध्यवर्तोी वर्ग की मुझ्य भाषा गाँडी है जिसका प्रसार बरार 
से विहार उड़ीसा तथा राजमहल तक और बु'देलखंड, छुत्तीसगढ़ 
तथा मालवा के सीमातर प्रदेश में है। इसके अतिरिक्त उड़ीसा के 
जंगलो में कुई छत्तीसगढ तथा छोटा नागपुर से कुसुप (ओराँव), राज- 
महल की पहाड़ियों मे मल्‍तो तथा पश्चिमी बरार में फोतामी बोली 
जाती है। (इ) बहिरग वर्ग में केवल एक भापा ब्राहुई दे जो कलात 
के निकट बिलोचिस्तान में व्यवहत होती है | 

द्रविड़ का सारतीय आये भाषाओं पर प्रभाव-प्राचीन काल 
में द्राविड़ उचरी मारत में बसे हुए थे । अत- आय इनके सपक में 
आए और दोनो एक दूसरे से प्रभावित हुए । इसके अतिरिक्त सस्कृत 
साहित्य के एक बहुत बडे भाग फी रचना दक्षिणी ह्ाविड़ो द्वारा 
हुईं। झतः भारतीय आर्यन भाषाओं के अ्रध्ययन में द्वाविढ़ भाषाओं 
का एक विशेष स्थान है । 

द्राविड़ प्रभाव - (१) मूर्धन्य वर्ण अ्रथवा टवर्गी श्रद्धर द्राविड़ 
तथा वैदिक के श्रतिरिक्त श्रन्य फिधी भाषा में नहीं पाए जाते । टवर्गी 
शब्दो का द्वाविद्ध में श्रधिक प्राघान्य है, श्रतः आर्यन भाषाओं में ट्वर्ग 
तथा अनेक व्वर्यी शब्द संमवतः द्वाविढ़ से आए हैं। (२) भारोपीय 
भाषाओं को म्वर्भक्ति अथवा युक्तविकर्ष भी द्राविड़ के समान है| (३) 
जिस प्रकार द्वाविड़ में योगात्मक शब्द तथा बड़े बड़े समास बनाने की 
अधिक छ्षुमता है उसी प्रकार भारोपीय भाषाश्रों में जटिल समासरचना 
की विशेष शक्ति है। (४) फर्म तथा संप्रदान फारक की हिंदी विभक्ति 
'को! तथा द्वाविड़ 'क' में तहुत साम्य है। (५)संस्कृत के तारतम्पधूचक 
अत्यय 'तर!, तह) ईयस्‌ तथा इष्ट! नष्ट हो गए हैं और आइुनिक 
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भाषाओं में उनकी जगह और' अधिक! “ेशी? “आदि? का प्रयोग 
होता है। ठीक ऐसा ही द्राविड़ भाषाओ में भी हुआ दै | (६) श्राधु- 
निक श्रार्यन भापाओ की प्रकाराथ हिरुक्ति जैसे हिंदी, घोड़ा ओड़ा, 
बंगला, घोढ़ा-तोड़ा गुजराती घोड़ो-बोड़ो श्रादि, तामिल कुदिरिई- 
फिदिरइ, फन्‍नड्ट कुदिरे-गिदिरे, तेलुगु गुर्नुगिरमु आदि के 
समान है। चूंकि प्रतिथ्वनि शब्द केवल द्वाविड़ तथा आधुनिक 
आयंन भाषाओं में ही पाए जाते हैं, अतः आधुनिक भाषाओं की 
प्रकाराथ हविरक्ति द्राविड़ के अनुसार है ( ६ ) संस्कृत तथा आधुनिक 
भाषाओं की ऋद॑ंत-क्रियाएँ. अर्थात्‌ भूत तथा वर्तमान कालिक: 
कृढत द्वारा बने हुए. क्रिया रूप जैसे संस्कृत चलामि; चलिष्यामि, 
फरिष्याति ब्रज० चलिहडें, हिंदी करता हैं, किया है, चला था 
आदि द्राविड़ कीमॉति है। (७) द्वाविढ़ तथा संस्कृत दोनो के 
4! में बहुत साम्य हैं। (८ ) वाक्यो में शब्दक्रम कर्ता, कर्ता का 
विस्तार, फर्म, कर्म का विस्तार क्रिया का विस्तार तथा क्रिया ही है। 
अतः वाक्यविन्याध मे भी समानता है। (६) भारतीय भाषाश्रों 
के श्रनेक शब्द जैसे नीर पद्टन, पल्‍ली, ग्राम, श्रालि, अक्का। पिल्‍्ला 
चुरुठ आदि द्राविड़ की देन हैं । 


(४)आयेन--(श्र) इरानीवर्ग फी बलीची भाषा बिलोचिस्तान 
तथा पश्चिमी सिंध में ओर मुरी पश्चिमोचर सीमाप्रात में तथा 
पंजाब के सीमात पर बोली जाती हैं। इस वर्ग की मुख्य भाषा 
फारसी है। यद्यपि आजफल यह भारतवर्प में कहीं भी नहीं बोली 
जाती, तदपि मुगलराज्य मं यह अदालती भाषा थी। स्कूलों, 
मफतत्रों तथा विश्वविद्यालयों मे आज भी यह एक वेफल्पिक विषय 
है | अ्रतः उत्तरी भारत फी आधुनिक भाषाओं में इसके श्रनेक 
' शब्द पाए जाते हैं। पश्चिमोचर भाषाएँ तो इससे बहुत ही प्रभावित 
हुई हैं | इसका सबसे बड़ा प्रमाव उर्दू की उत्पत्ति तथा विकाध है । 

( थ्रा )ढर्द अ्रथवा पिशाची वर्ग की भाषाएँ दर्दिस्तान में बोली 
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जाती हैं। इसकी वशगली ब्रोली चित्राल के पश्चिम में, चित्राली 
चित्राल में, कोहिस्तानी कोहिस्तान में, शीना ग्रिलग्रिद्व में तथा 
कश्मीरी कश्मीर में बोली ज्ञाती है। दर्द भाषाओं का लहँदा, सिंधी 
पंजाबी तथा कॉकर्णी मराठी पर विशेष प्रभाव पड़ा है| 

(६ ) भारतीय श्रार्यवर्ग में वेढिफ, सस्क्ृत, प्राकत, पाली तथा 
अपभ्रेश प्राचीन भाषाएँ ओर लहँदा; सिंधी, गुजराती, मराठी; 
राजस्थानी, चेंगला, श्रासामी, विहारी, उडिया, पू० हिंदी, प० हिंदी 
पहाडी तथा पंजाबी आधुनिक भाषाएँ सम्मिलित हैं । प्राचीन 
भाषाएँ भारतवर्ष में अब कहीं बोली तो नहीं जाती, परंतु संस्कृत 
तथा पाली विद्यालयों में वैकल्पिक विषय अवश्य हैं। श्राधुनिक 
भाषाओं में से अनेक में बहुत कुछ महत्तपूर्ण काये हुआ है। 
अतः इनका सबिस्तर वर्णन प्रथक्‌ रूप से किया जायया । 

(५ ) विविध अथवा अनिश्चित समुदाय--मे त्र्ष देश की 
फरेन भारत के पश्चिमोत्तर सीमात फी खजूता तथा अंडमान फी 
बोलियाँ हैं। इनकी निश्चित रूप से फिसी भी परिवार में नहीं रखा 
जा सकता । 


(ख-३ ) भारतवर्ष की आधुनिक भापाएँ 

हार्नले का मत है कि आर्य भारतवर्ष में दो दलों में आए। 
इतिहासज्ञों का कहना द कि प्रथम बार वे काबुल की धादी में होकर 
झैबर के दरें से श्राए. और मव्यदेश अर्थात्‌ सरस्वती ( पंजाब ) तथा 
गंगा के सध्य भाग सें त्रस गए । जन इनको यहाँ रहते रहते अधिक 
फाल व्यतीत हो गया; तो चितराल तथा गिलगिढ फी ओर से एफ 
दल और श्रावा, जिसने पूर्शगत थ्रार्यो को, जो कि गर्म जबवायु में 
रहने के कारण निर्तल हो गए थे, मध्यदेश से निकाल दिया और 
स्वयं वहाँ अधिकार धर लिया | इस प्रकार परागत शब्ार्य मध्यदेश 
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के 


में और पूर्वागत उनके चारो ओर सीमांत पर बस गए | प्रारंभिक 
संस्कृत अंथों में 'मध्यदेश” से श्रमिप्राय कुछ, पाचाल तेथा उचरी 
हिमालय प्रदेश से था, परंतु बाद के ग्रर्थों मे भ्मध्यदेश! झब्द 
हिमालय तथा विध्याचल और सरस्वती तथा प्रयाग के बीच के 
भूमिभाग के लिये प्रयुक्त हुआ है। श्रत; स्पष्ट है कि मध्यदेश के 
क्षेत्र की फालातर में वृद्धि हो गई थी। संभवत; इसका कारण यह 
है फि परागत शआरयों ने अपने को चारों श्रोर से पूर्वांगत श्रायों से 
घिरा होने के कारण सुरक्षित न जानकर चारों ओर बढने का 
प्रयत्न किया होगा जैसा फि इससे प्रकट है किरा ठौर फन्‍्नोंज से 
तथा सोलंकी पूर्वी पंजाच स॒ आकर राजपूताने में ओर यादव मथुरा 
से जाकर गुजरात में बस गए थे | इसकी पुष्टि इस बात से भी 
होती है कि पंजात्री, गुजराती, राजस्थानी आदि अंतरंग भाषाश्रो 
में बहिरंग भाषाश्रों के भी कुछ चिह्न मिलते है जिससे स्पष्ट है 
फि प्रा्चॉनकाल में इनके क्षेत्र में बहिरंग भाषाओं का प्रचार रहा होगा 
जिनफो इन अंतरंग भाषाश्रों ने स्थानच्युत फरके वहाँ अपना अधिकार 
जमा लिया होगा | इस प्रकार उचर में फश्मीर तथा नेपाल तक, 
दक्षिण में गुजरात तक, पश्चिम में सिंध के मैदान की पूर्वी सीमा तक 
और पूवव में बनारस तक फेल गए, होंगे। तदनुसार परागत श्रार्य गंगा- 
सिंधु के मैदान में हिमालय तथा विध्याचल के बीच मध्यदेश में और 
पूर्वांगत इनके चारों श्रोर पश्चिमी पंजाब,सिंध, महाराष्ट्र, विहार, उड़ीसा 
बंगाल तथा आसाम में बस गए. । श्रतएव परागत श्राय॑ अंतरंग, पूर्वा- 
गत बहिरंग और पूर्वी हिंदी भषाक्षेत्र के निवासी मध्यवर्ती हो गए । 
अंतरंग अथवा परायत आये मध्यदेशीय होने के फारण कोल- 
द्राबिड्ो के संपर्क मे आए. और बहिरंग श्रयवा पूर्वायत दर्दिस्तान 
यास होने के कारण दर्द-भाषामाषियों के | द्राविड़ सभ्य और दर्द 
जंगली थे, अतः अंतरंथ श्रार्यन में वेदिक सम्यता का विकास हुश्रा 
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वैंदिक सभ्यता का ही विकास हो सका और न उनझी भाषा ही 
शुद्ध तंत्कृत रह सकी। अतएव अंतरंग तथा बहिरंग आर्यों की 
सभ्यता तथा भाषा में बहुत मेद हो गया। क्योंकि अंतरंग आये 
विजयी होने के कारण बहिरंग आयों तथा उनकी सभ्यता और 
भाषा को नीच समझते थे, अतः यह भाषाभेद चढता ही गया 
ओर फालातर में इन दोनों की भाषाएँ मिन्‍न हो गई” और उनके 
अंतरंग और बहिरंग दो ध्थक्‌ मेद हो गए। अ्ंतरग उच्च और 
बहिरंग निम्मभेणी फी समझी जाने लगीं। यही फारण है क्ि राष्ट्र- 
भापा सदेव से अतरंग की ही कोई विभाषा रही है, यथा संस्कृत, 
प्राकत ( पाली ); अ्रपश्रश ( शौरसेनी ), त्रजमाषा, खड़ीनोली 
आदि | अंतरंग तथा बहिरंग के बीच की भाषा प॒वरी' हिंदी मब्यवती 
हो गई | अतएव भारतीय श्रायशाखा फी अतरंग, वबहिरंग ओर 
मध्यत्रती तीन उपशाखाएँ हो गई । 

आधुनिक सापाओं का वर्गीकरणु--तदनंतर उक्त अ्रतरग 
और बहिसंग भेदों फी ग्रियर्सन ने भाषासंत्रंघी कारणों से भी पुष्टि फी 
आओ निम्नप्रकार वर्गीकरण किया-- 


( के ) चहिरंग उपशाखा--( १) पश्चिमोचर वर्ग-लहूँढा तथा 
सिंधी 


_- (२) दक्षिणी वर्ग--मराटी 
(३ ) पूर्वी वर्ग---उड़्िया, चिह्दारी 
बंगला तथा अआसामी 
( ख ) मध्यवर्तों उपशाखा--( ४ ) भध्यवर्ती वर्ग--पूर्वी हिंदी 
( ग ) अंतरंग उपशाखा-(५ ) केंद्र वर्ग--पश्चिमी हिंदी पंजञात्री 
गुजराती तथा राजस्थानी । 
(६ ) पहाड़ी वर्ग--पूव्री पहाड़ी ( नेपाली ) 
केंद्रबती पहाड़ी तथा 
पश्चिमी पहाड़ी | 


> 
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अंतरंग तथा वहिरंग में भेदू-बहिरंग अथवा अंतरंग 
भाषाश्रों में उच्चारण, रचना, व्याकरण आदि के जिन नियर्मों में 
परस्पर साम्य है उन्हीं में बहिरंग तथा अंतरंग में वेषम्य है श्र्थात्‌ 
बहिरंग तथा अंतरंग भाषाओं की विशेषताओं में परस्पर विरोध 
है। ग्रियर्सन ने इस प्रकार के अनेक अंतर तथा विरोध बताए हैं 
ओर रमाप्रसादचंद ने तो उनको वंशात्मक प्रमाणो से भी सिद्ध करने 
का प्रयत्न किया है। हर 

बहिरंग भाषाओं की विशेपताएँ ( प्रियसेन )--(क) ध्वन्यात्मक 
अथवा उच्चारणात्मफ :--( १) शब्दात में झानेवाले इ, उ अथवा 
ए. का लोप नहीं होता । (२) इ तथा उ द्वव स्वर हैं | प्राय; इ फा ए. 
ओर उ फा ओर हो जाता है। (३) युक्तिविकर्ष ( एपेंयेसिस ) भी एफ 
विशेषता है | (४ ) इ तथा उ प्रायः परस्पर परिवर्तित हो जाते हैं । 
(४) स फा उच्चारण शुद्ध नहीं होता | प्रायः उसका श, ष श्रथवा ह 
हो जाता है। (६) ए ( अ्रइ ) का ऐ और ओ्रो ( श्रठ ) का श्रौ हो 
जाता है । (७) ड़ तथा ल फी जगह र हो जाता है। (८ ) द तथा 
ड परस्पर परिवर्तित हो जाते हैँ | ( € ) म्ब काम श्रयवा व हो जाता 
है| (१०) प्रायः द्‌ का ज तथा घ का भ हो जाता है। (११) अंतस्थ 
( इंटरवोक्ले ) र का लोप हो जाता है। ( ११) महाप्राण तथा 
अल्पप्राण परस्पर परिवर्तित हो जाते हैं। (१३) संयुक्त व्यंजन में प्रायः 
मध्य श्रथवा अद्धंव्यंनन का लोप हो जाता है और उसके पूर्व का अक्षर 
दीघं हो जाता है । 


(ख) रचनात्मक अथवा व्याकरशिक--(१) स्त्रीलिंग 'ई प्रत्यय 
द्वारा बनता है । (२) विशेषण 'ली? प्रत्यय द्वारा निर्मित होता 
है। (३ ) भूतफालिफ क्रिया फा रूप कर्ता के पुरुष के अनुसार परि- 
वतित हो जाता ईद जेसे मरार्टी में 'में गया? के लिये “गेलो” तथा 
'दह गया? के लिये 'गेला? आता है, परतु अ्रतरंग भाषाओं में 
भूनफालिक क्रिया तीनो पुरुषों में एक सी रहती है जैसे प० हि० में 
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मैं गया, वह गया, तू गया आदि में 'गया?। अतएब बहिरंग भूः- 
कालिफ क्रियाओ्रो में कर्ता के पुर्ष तथा बचन का बोध क्रिया के 
रूप से ही हो जाता है, परंतु अंतरंग में नहीं; यथा बं० गेलाम, 
म० गेलो, आदि क्रियाएँ उत्तमपुर्ष एकबचन फर्चा की द्ोतक 
है, परंतु प० हि० “गया! किसी पुरुष के साथ झा सकता है। 
(४) भूतकालिक क्रिया के साथ आनेवाला स्ंनाम प्रायः क्रिया में 
अतमभूत रहता है | (५) शब्द समी सप्रत्यय हैं श्रर्थात्‌ प्रत्यय संज्ञा 
के साथ जुड़कर उसका एक भाग बन जाता है जैसे घ० प्रोडार 
सथा वि० घोराक में सवंध कारक प्रत्यय संज्ञा में सश्लिष्ट डै, परंतु 
अतरंग में प्रत्ययो का इतना हास हो गया है कि उनका अस्तित्व 
ही नष्ट हो गया है और उनकी जगह का, की, के, को, ने, से, पर 
आदि विभक्तियाँ प्रयुक्त होती हैं जेसे घोड़े का, घोड़े ने श्रादि । (६) 
शब्दों तथा घातुओ में भी साम्य हैं । 5 
इस प्रकार बहिरंग भाषाएँ सहित और अंतरंग व्यवहित हैं । 

( ग ) वंशात्मक--कुछ लोगो ने अंतरंग तथा बहिरंग भाषाभेद 
की वंशात्मक कारणों से भी पुष्टि की है। उनका मत है कि अतरंग 
आर्य डालिकों सिफोलिक (0०0०४०८८ए०॥०॥८०) जाति के और बहिरंग 
ब्रकी सिफेलिक ( 98०४४ ०००॥०॥० ) जाति के थे; अ्रतः उनकी 
भाषाओं में भेद होना स्वाभाविक ही दे। 

उक्त मतों को आलोचना--एस० के चदढलों के अनुमार उक्त 
दोनों मतो में से एक भी ठीक नहीं 

(के ) ध्वन्यात्मक--( १) अतिम स्वर का लोप सभ बाहर ग 
भाषाओं में नहीं पाया जाता जे बं० आँख में | इसके अतिरिक्त 
अर तरंग भाषाओं में भी सदैव अतिम स्वर का लोप नहीं होता जेंसे 
त्रज बाँदु, मालु, सब, पेढ़, जबाबु, शरद, कंगालु, नौकद, करि, घरि 
दूरि, देखि इस्यादि में | 
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(२) 'इ का ए और उ का थो हो जाना” केवल बहिरिंग में ही 
नहीं अपितु अ्ंतरंग में भी पाया जाता है, यथा प० हिढु में दिखाना 
से देखना तथा बुलाना से बोलना और ब्रज० में मुद्दी से मोदी, ठुह्दी से 
तोही आदि में । 

(३ ) युक्तिविकर्ष केबल श्रासामी, बँगला, उड़िया श्रादि पूर्वी 
बहिरंग भाषाओ में ही पाया जाता है, मराठी, सिंधी ग्रादि पश्चिमी 
बहिरंग में नहीं; इधर गुजराती तथा प० हिं० अंतरग भाषाओं में भी 
पाया खाता है, जेंसे, सुंदर से सौंदर्य । 

(४) 'इ तथा उ का परस्पर परिवर्तन? बहिर॑ग में ही नहीं ऋषित 
अंतरंग में भी पाया जाता है जेसे प० दि खिलना खुलना, छुगुली 
छिगली, फुसलाना फिसलाना, बिंदु बु'द, इत्यादि में | इसके श्रतिरिक्त 
अंतरंग बहिरंग में भी ऐसा होता है; जैसे, ब॑ं० वालि, प० हि० बालुका, 
बं० गुनना, प० हि गिनना श्रादि में । 

(५ ) 'स? संबंधी परिवर्तन सब बहिरंग भाषाओं में एक्सा 
नहीं होता, सिंधी तथा लहँँदा में स का ह श्रौर मराठी, बंगला आदि 
में 'श' हो जाता है। इसके अतिरिक्त 'सः का (ह? श्रथवा श होना 

अंतरंग में भी पाया जाता है, जेसे प० कोस - फोद्द, प० हि० 
केसरी ८ केइरी, सूर - शूर, ग्यारस > ग्यारह, द्वादश--बारह इच्यादि में | 

(६) ए का ऐ और ओऔ्ओ का श्र हो जाना! केवल सिंधी तथा 
लहँढा की विशेषता है; पूर्वी बहिरंग भाषाओं की नहीं; उधर राज- 
स्थानी, गुजराती तथा प० हि में भी ऐसा होता है जेसे प० हि० 
में प्रढ80,. खबाणबह९०, ॥#0, . 062प्टीॉग8०". इत्यादि क्रमशः 
हैड, मैनेजर, होट, डोथर, इत्यादि की भाँति उच्चरित होते हैं | 

(७) ८ड ल तथा र के अमेद? का चैंगला, उड़िया, मराठी तथा 
लहेंदा में श्रमाव है, उधर यह अंतरंग में मी पाया जाता है जैसे ब्रज० 
बल--बर, गल>-गर, जलइज-जरई, बिजली > बिजुरी, फाजल ८ काजर 
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श्यालन-स्यार, बेला > बेर तथा पकडे--पफरे, घड़ी ८ घरी, ब्रिगढ़इ-- 
विगरइ, पीड़ा - पीरा इत्यादि में । 

(८) ड तथा द फा अमेद, बहिरंग में ही नहीं, अ्रंतरंग में भी 
पाया जाता है जैम्े ब्रज० दृष्टि > डीयी, दग्धघा ० डाढा, ड्योढी--देहली 
प० हि० डाभ> दर्भ, दंड->डंड दंसना >डसना, दडिकार डंडी, 
दाडिमनज--डाब्मि आदि में। 

(९) “म्ब फा स अथवा व हो जाना, अंतरंग में भी पाया 
जाता है जैसे प० हि० जम्बु ८ जामुन, निम्ब--नीम, अम्बी < श्रमियाँ, 
निम्तु > नीवू, इत्यादि में । 

(१० ) द ज तथा ध म का अमेंद, बेंगला, उड़िया; मराठी 
तथा विंधी के अ्रतिरिक्त श्रन्य बहिरंग भापाओ में नहीं पाया जाता, 
उधर प० हि० में भी पाया जाता है जैसे गिद्ध से गिज्ज | 

( ११ ) अ्रंतस्थ '२” का लोप अंतरंग में भी होता है जैसे प० 
हि० करि से कै, और से श्रों, पर से पै इत्यादि | 

( १२ ) 'महाप्राशु तथा अ्रल्पप्राण फा श्रभेद! गुजराती, राज- 
स्थानी, प. हि० अंतरंग भाषाओं में भी पाया जाता है जैसे मगिनी 
से चहिन, वेश से भेस, विभूति से भभूत, वाष्प से माप इत्यादि । 

( १३ ) संयुक्त व्यजन में अरद्ध श्रथवा मध्य व्यंजन फा लोप 
ओर उसके पूर्व के अच्चर फा दीघ होना केवल आसामी, बेंगला 
बिहारी, उड़िया तथा मराठी में पाया जाता है, सिंधी तथा लह्ंढा 
में नहीं, उधर गुजराती पंजबी तथा प० हिं० में भी पाया जाता 
है जेंसे, मिक्ा से भीख, सत्र से सात; सच्च से साँच, लक्ष से लाग्ब 
आदि में | 

मुख्य प्रुटि-- पूर्वी तथा पश्चिमी बहिरग अथवा प्रतरंग भाषाओं 
के उच्चारण में बहुत अंतर तथा विषमता है । 

( ख ) रचतात्मक-- (१ ) ईं? प्रत्यव द्वारा स्तीलिंग बनना 
अतरग फी भी विशेषता है। 


अद+नननथु बकन- 


कक 
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(२) '्ली प्रत्यय द्वारा-विशेषण अंतरग में भी बनते है जैसे 
प० हि० लजीली, हृठीली, कठीली, शर्माली, रंगीली, छुत्रीली, 
भगड़ालू इत्यादि । 


(२) कर्ता के पुरुष तथा बचन का बोध सब्र भृतकालिक 
क्रियाओ के रूपों से नहीं होता, केबल अ्रकर्मक क्रियाओं के भूत- 
काल से होता है | सकमक क्रियाओ्रो के भूतकालिक रूपों में तो पूर्वी 
तथा पश्चिमी बहिरंग अथवा अंतरंग भाषाओं में बहुत अंतर है 
पूर्वी कर्तरिप्रधान और पश्चिमी फर्मणिप्रधान हैं। अत: सकर्मक 
भूतकालिक क्रियाओं से कर्ता के पुर तथा वचन का बोध केवल 
पूर्वी बहिरंग भाषा में हो सकता है, पश्चिमी में नहीं, उधर पू० हिं* 
में भी ऐसा ही होता है। 

(४ ) '्यूतकालिक क्रियाओ्रों में सर्वनाम का अ्रंतर्भुक्त होना! 
सत्र बहिरग भाषाओं तथा क्रियाओं में नहीं पाया नाता | 

(५ ) सप्रत्यय श्रथवा विभक्तिप्रधान शब्द बहिरंग में ही नहीं, 
अंतरंग में भी पाए, जाते हैं, जैसे ब्रज० में ( मैने, ) तें (व्‌ ने) घोडहि 
(घोड़े को ), प० हिं० माथे ( माथे पर ), भूखों (भूख से) इत्यादि । 

(६ ) न तो सब धाठु तथा शब्द चहिर ग॒ में ही समान हैं श्र 
न अंतरंग में ही, उदाहरणाय बंगला तथा ब्रिहारी के शब्द मराठी 
से नितात भिन्न हैं | इसके अतिरिक्त जो शब्द वहिरंग में पाए जाते 
हैं वे अ्रंतरग मे भी मिलते हूँ जैसे बंगला, घिह्ारी, मराठी, सिंधी 
तथा लहँदा में पाये जानेवाले शब्द गुजराती तथा प० इिँ० में भी 
पाए जाते हैं। उदाइरणार्थ 'श्राछु या अछ! पू० हिं०, बिह्दारी तथा 
बंगला में तो मिलता है, परंतु सिंधी तथा लहौँदा में नहीं मिलता, 
उधर राजस्थानी, गुजराती तथा पहाड़ी में मी पाया जाता है। 

मुख्य त्रट्टि--सकर्मक क्रियाश्रों के भूतकालिक रूप पूर्वी 
भाषाओं में कर्चा के अनुसार ओर पश्चिमी भाषाओं में कम के 
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च् 


अनुसार होते हैं, अतः व्याकरणिक दृष्टि से पूर्वी तथा पश्मी शअ्रंतरंग 
अथवा चरहिरंग में चहुत अंतर तथा विपमता है । 

( ग ) वशात्मक--( १ ) कुछ लोगों के अ्रनुसार अ्रंतरंग आर्य 
'झक नाति के और चहिरंग दूसरी जाति के थे, श्रतः गंगा चमुना के 
मैदान के प० हिं० भाषी कन्नौनिया ब्राक्षण तथा लहँदा (प० पत्ांची) 


भाषी आर्य मिन्न मिन्न जातियो के हुए परंतु इतिहासानुसार वे एक 
ही वंश के हैं । 


(२ ) बंगाली भ्रपने को मन्यदेशीय श्रंतरंग आर्मो करा वशन 
सानते हैं, न कि पश्चिमी भारत तथा महाराष्ट्र से आकर बंगाल- 
विहार में बसनेवाले बहिरग श्रायों फा । 

अतः वंश श्रथवा जाति की विभिन्नता अतरंग-बहिरंय की मेदफक 
नहीं है। * 

निष्कपे - साराश यह है कि न तो सब्च बहिरंग भाषाओं में 
डी परस्पर साम्य है और न अंतरंग में ही; जिस प्रकार पूर्वी तथा 
पश्चिमी ब॒हिरग भाषाओं में. उच्चारण रचना, व्याकरण आदि 
में वेषम्मय है, उसो प्रकार पूर्वी तथा पश्चिमी अंतरंग में मी । अतः 
न तो पूर्वी और पश्चिमी अंतरग ही एक वर्ग में रखी का सकती 
है और न पर्वो तथा पश्चिमी बहिंरग ही । हाँ, पश्चिमी अतरंग 
तथा बहिरंग में अथवा पूर्वी श्रंतरंग तथा बरहिरग में उच्चारण, 
क्रियारूप ( 007]०8०४०० ), रचना तथा व्याकरण संत्रंधी जिन बातों 
में परस्पर साम्प है, उन्हीं में पूर्वी तथा पश्चिमी अतरंग अथवा 
चहिरंग में वेषम्य है। उदाहरणाथ प० हिं, राजस्थानी, पंजात्री, 
लहेँदा, सिंधी आदि प० भाषाओं में स फा ह हो जाता है) परंतु 
पू० हि बिहारी, उड़िया, बेंगला, आसामी शआदि पू० भाषाओं में 
सकाशहो जाता है; प० हि०, पहाड़ी, राजस्थानी, पंन्नाणी, 
शुजराती, लह्“ँदा, सिंधी तथा मराठी पश्चिमी भाषाएँ करमंणि 
अधान और पू० हि०, उढ़िया, त्रिहारी, बंगला तथा आासामी पूर्वा 
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भाषाएँ कर्चरि प्रधान हैं जैता कि निम्नलिखित उदाहरण से स्पष्ट है-- 


फर्मणिप्रधान पश्चिमी भाषाएँ कत्त रिप्रधान पूर्वी भाषाएँ 
(ञ्र) बहिरंग (श्र) वहिरंग 

(१) सिधी--मूँ फिताब पढी में । (१) बिहारी ( भोजपुरी )--हम 

(२) लहँदा -कितान्र पढीम | पोथी पढलीं । 

(३) मराठी--मी पोथी वाचिली । (२) उड़िया--आरम्मे.. पोथि 
(थआ) अंतरंग पोढले । 

(४) पहाड़ी--मैंल किताब पढ़ी । (३) बैंगला--श्रामि वोइ पोड़ि- 

(५) गुजाराती--मे पोथी बाँची । लाम्‌ | 

(६) राजस्थानो--मूँ (अ्रथव्रा म्हे) (आरा) अंतरग | 
पोथी पढी छे । (9) पू० हि०-मैं पोथी पढेडँ 


तदनुसार क्रियारूप भी पश्चिमी बहिरंग तथा अतरंग में एफ 
प्रकार से ओर पूर्वी बहिरंग तथा अंतरंग में दूसरी प्रफार से 
चनते हैं। इमके अतिरिक्त आरयो फा सप्तसिंधु में रहना पहिले से ही 
पाया जाता है; अतः पश्चिमी अंतरग तथा बहिरंग आय एक बँश 
के ओर पूर्वी अ्रंतरंग तथा बहिर॑ग दूसरे वंश के हुए | अ्रतएब अ्ंतरंग 
चहिरंग भाषामेंद निराघार है । इसफी अपेक्षा पूर्वी तथा पश्चिमी मेद 
करना अ्रधिक उपयुक्त होगा | ह 

उक्त वर्गीकरण में इन त्रुण्यों के अतिरिक्त एक और भी दोष 
है। पश्चिमी हिंदी के उत्तरी क्षेत्र की भापा रसदेत्र से राष्ट्रभापा 
अथबा सर्वप्रमुख रही है। संस्कृत, पाली; शौरसेनी, श्रजः आ्रादि 
राष्ट्रभापाएँ मध्यदेश के इसी माग की थी। खड़ीत्रोली श्रथवा उच्च 
हिंदी भी दिल्ली मरठ के पास फी भाषा है। यही भारतीय संघ फी 
संवेधानिक राष्ट्रभाषा है। अ्रतएव इस क्षेत्र फी भाषा 
सदेत से साम्राशी और अन्य भाषाएँ उसके आधिपत्य में रहनेवाली 
रानियाँ रही हैं। साम्रोज्ञी तथा रानियों फो एक पंक्ति में बेठानाः 


स्का] 
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साम्राशी फा अपमान करना है अर्थात्‌ सर्वप्रधान भाषा प० हि० फो 


अन्य गोण भाषाओं के साथ रखना अनुचित है। श्रतः प० हि० को 
केंद्रभाषा मानकर वर्गीकरण करना चाहिए । 


उक्त त्रटियों के निराकरण का प्रयत्न--संभवतः इन्हीं चुध्ियों 
तथा दोर्षो के कारण वेबर, एस» के० चर्दर्जी, आदि विह्मनों ने 
अंतरंग-बहिरंग-वर्गीकरण की उपेक्षा करके श्रन्य प्रकार से वर्गोकररण 
फरने का प्रयत्न किया है। वेवर ने उचरी, दछ्दिणी, पूर्वी, पश्चिमी, 
मध्यदेशीय आदि अनेक वर्गा' में तथा चदर्जा” ने प० हि० फो केंद्र 
भाषा सानकर उसके चारों ओर की भाषाओं को उतरी, पश्चिमी. 
दक्षिणी तथा पूर्वी बर्गों में व्रिमाजित किया है। तदुपरात स्वयं 
ग्रियर्सन* के चर्ण्जी के वर्गीकरण फो सुविधाजनक जानकर मध्य- 
१, चटर्जी का वर्गीकरण: -... 
(श्र) उत्तरीवर्ग--सिंधी, लह्ँदा, पजादी 
(शा) पश्चिमी वर्ग--गुजराती, राजस्थानी 
मध्यवग--प्‌० हि० 

“(इ) पूर्वीवगं---धू० ६ि०, व्िहारी, उडिया, बैंगला, आसामी 

(ई६) दक्षिणी वर्ग--मराठी 

९, ग्रियसन का हितीय वर्गीकरण-- 

(क) मध्यदेशीय भापा--प० हिं* 

(ख) अनवर्तो अयवा मध्यम भाषाएं -- 

(अ) मध्यदेशीय भाषा से विशेष घनिष्ठता रखनेवाली 

राजस्थानी, गुजराती, पहाड़ी । 

(आा) वहिरंग भाषाश्रो से अधिक संत्रद्ध--पू> ६० 
(ग) शहे्‌रग भाषाएं - 

(अर) पश्चिमोत्तर वर्ग--लहँटा, सिंघी 

(ञआा) दक्षिणी वर्ग- मराठी 

(इ) पूर्वी वर्ग--विहारी; उड़िया; उंगाली। आसामी 


के 
है| 
रा 
किया । 


न्क्र्‌ भाषा-विज्ञन-सार 


“देशीय प« हिं० को क्रेंद्रभाषा मानकर उसकी निकट्यर्ती भाषाओं 
'को अंतवर्ती श्रथवा मध्यम वर्ग में और दूरवर्ती भाषा भ्रों फो वहिरंग 
वर्ग में रखा है। उक्त दोनों वर्गीकरणोे में प० हि० का महत्व 
-अवश्य बढ़ गया, परंठु पूर्वी पश्चिमी का प्रश्न चटनी के वर्गीफरश 
सम तो आवश्यकता से अधिक इल हो गया ओर पग्रियर्सन के वर्गी- 
-करण में श्रक्षणणु रहा, श्रर्थात्‌ चर्र्जी के वर्गीकरण में प० हिं० के 
“पश्चिम फी भाषाओं के उत्तरी तथा पश्चिसी और पूर्व की भाषाओं 
न्‍के पूर्वी तथा दक्षिणी अनावश्यक उपभेद हो गए. और मराठी 
'यश्चिमी माषाओ्ं के समान द्वोने पर भी पूर्वी माधाओ में सम्मिलित 
हो गई, और ग्रियर्सन के वर्गीकरण में अंतवर्ती तथा बहिरंग दोनो 


चर्गों में पूर्वी तथा पश्चिमी भाषाएँ यथापूर्व सम्मिलित रहीं; अतः 
दोनों वर्गीकरण अ्रपूर्ण हैं | 


आदर्श वर्गीकरण--वह होगा जिसमें प० हि० को केंद्रस्थ 
-कर भाषाओं को पूर्वी तथा पश्चिमी दो वर्गों में विभाजित 
किया जाय और प० हिं० फो पश्चिमी वर्ग में जिससे उसकी 
समानता है, रखा जाय अर्थात्‌ यदि नेनीताल से नागपुर तक पक 
सीधी रेखा खींची जाय, तो उसके पूर्व की भाषाएँ पूर्वी और 
उसके पश्चिम फी भाषाएँ पश्चिमी कहलाएँगी और पशिचिमी वर्ग 
की सर्वेप्रथान श्रथवा राष्ट्रमापा प० हि० केंद्रस्थ होगी। तदनुसार 

आदश वर्गीकरण निम्नलिखित होगा--- 





पश्चिमी भाषाएँ.._| केंद्र भाषा « । पूर्वी भाषा 
(ऐ पहाड़ी (र) पंजाबी (६), पश्चिमी | (३) पूर्वी हिगे (२) 
'लहँदा (४) सिंधी(४) राज- | बिहारी (१)उड़िया(४) 


स्थानी (६) शुजराती (७)... हिंदी | बंगला (४) आसामी 
मराठी " 
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(क ) पश्चिमी भाषाएँ ( १) केंद्रभापा- पश्चिसी हिंदी--- 
इसका क्षेत्र शिमला तथा नैनीताल के दक्षिण हिमालय की तराई से' 
नमंदा की घादी के दद्धिण तक और अंबाला से फानपुर तक है 
अर्थात्‌ इसका प्रसार पंजाब के द० पू० भाग, उचर प्रदेश, सध्यः 
भारत तथा मध्य प्रदेश में हैं। इसमें खढ़ीनोली, त्रजमाषा, बाँगर,. 
फन्नोंजी तथा बुदेलखंडी सम्मिलित हैं| 


( अ ) खड़ोवोली--इसका मुख्य केंद्र दिछी, मेरठ तथा बिजनौर 
का निकटवर्ती प्रदेश और विस्तार बरेली से अंबाला तक है श्रर्थात्‌ 
यह बरेली, रामपुर ( रियासत ) मुरादाबाद, बिजनौर, मेरठ, मुजफ्फर 
नगर, सद्दारनपुर, देहरादून श्रादि जिलों में व्यवह्यत होती है। 
इसके खड़ीबोली--उच्च श्रथवा साहित्यिक हिंदी, उर्दू तथा हिंदुस्तानी 
तीन रूप हं। खडीन्ोली तत्सम्‌ बहुला है अर्थात्‌ इसमें संस्कृत के 
तलम्‌ तथा श्रद्ध॑-तत्सम्‌ शब्दों का बाहुल्‍य है। शिक्षित हिंदू समाज 
के नित्य व्यवहार तथा साहित्य में इसका प्रयोग होता है। यही 
राष्ट्रमापा भी है। उदूँ में अरत्री, फारतसी के तत्सम्‌ और अ्रद्ध॑तत्सम्‌ 
शब्दों का आधिक्य है। फारसी व्याकरण से प्रभावित होने के फारण 
वाक्यरचना मसनवी ढंग की हैं। इसके दो रूप हैं--दिल्ली-लखनऊ 
की तत्समचहुला रेखता और हैदराबाद की सरल दक्खिनी | उत्तरी 
भारत के मुसलमानों तथा कायस्थों की भाषा उ्दँ ही है, परंतु 
फायस्थों में उत्तरोत्तर हिंदी का प्रचार बढ़ रहा है। हिंदुस्तानी में 
सस्कृत, अरबी, फारसी, श्रंग्रेजी आदि देशी तथा विदेशी भाषाओं 
के शर्व्दों का बाहुल्य है। इसका भ्ुकाव उर्दू की ओर है। उत्तरी 
भारत के सर्वताधारण की चबोलचाल की भाषा यही है। आजकल 
इसे राष्ट्रभाषा के सिंहासन पर बैठाने का प्रयत्न किया जा रहा है | 


(अ ) वॉगरू--इसका क्षेत्र पंजाब का दक्षिणी-पूर्वी भाग है। 
यह हिसार, भींद, रोहतक, करनाल आदि में बोली जाती है। 
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# 


इसका निर्माण पंजाबी, राजस्थानी तथा खड़ीबोली के सम्मिश्रण से 
हुआ है। 

(ई ) ब्रजभापा--यद्यपि यह बदायूँ, बुलंदशहर, अलीगढ़- 
आगरा, मथुरा, इटावा तथा धौलपुर में चोली ज्ञाती है, तथापि इसका 
मुख्य केंद्र त्रजमंडल ( मथुरा ) है। इसका साहित्य बहुत सुंदर और 
विस्तृत है। इसमें संज्ञा, विशेषण, कृदंत आदि के वाचक शब्द प्रायः 
-ओकारात होते हैं । 

(ई ) कन्नोजी--यद्यपि इसका व्यवद्दार, इठावा, कन्नौज, फरे- 
खाबाद, हरदोई, शाहजहाँपुर, पीलीमीत तथा कानपुर के पश्चिमी 
भाग में होता है, तदपि इसका मुख्य केंद्र कन्नोज-फर्दखाबाढ है ) 
इसका साहित्य व्रजमाषा के साहित्य के ही अंतर्गत आरा जाता है । 
उत्तरोचर हिंदुस्तानी में परिवर्तित होती जाने के कारण इसका अस्तित्व 
नष्टप्राय होता जा रहा है | 

(3 ) बदेलखंडी--यह जमुना से नमंदा की घ्राठी तक व्यवह्नत 
डोती है। इसफा मुख्य फेंद्र बुंदेलखंड श्रर्थात्‌ कॉसी, जालोन, 
इमीरपुर श्रादि हैं। आल्द्वाखंड इसके साहित्य का सुंदर उदाहरण 
हैं। केशवदास सर्वप्रमुख बु'देली फवि ये । 

(२ ) पजाबी--इसका क्षेत्र पूर्वी पंजाब और केंद्र अमृतसर तथा 
लाहौर है| पंजाब में प्रत्येक जिले की अपनी एक पृथक बोली है; 
प्रव्युत कित्ती फिसी जिले में तो एक से श्रधिक बोलियाँ व्यवद्गत 
होती हैं। अ्रतः पंजाबी के अंतंगत अनेकों ओलियाँ हैं। इनमें मध्य 
भाग श्रर्थात्‌ दोश्ाब फी माकी ओर जम्मू के पाश्वंवर्ती भाग की 
डोग्री मुख्य हैं | पंजाबी में सांहित्य नाममात्र फो ही है। जन्मसाखी! 
जैसे कुछ ग्राम्यगगीत ही इसका साहित्य है। यह लहेँंदा से 
अधिक संबद्ध हैं। इसकी लिपि गुरुत्ुख्ती लहँदा की लंडा लिपि का 
दही एक परिवर्तित रूप है ओर बहीखातो फी लिपि तो बंडा हैं 
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डी | डोग्री फी लिपि टक्करी है । पजाब में उद' का भी अ्रव्विक 
प्रचार है। 


(३) लहँदा--इसका ज्षेत्र पजाब का पश्चिमी भाग है, तदनुसार 
इसे पजाबी भी कहते हैं। इसकी चार बोलियोँ हैं--नमफ की 
पहाड़ी के दक्षिणी भाग ही केंद्रीय लहँदा, मुल्तान डेरागाजीसों के 
पाश्व की मुल्तानी, उत्तरी पश्चिमी पजाब फी पोठवारी तथा दक्षिण 
पूर्वी सीमाप्रात की घन्‍नी | इसका साहित्य, केवल कुछ ब्राम्यगीतों तक 
ही सीमिति है | इसकी लिपि लडा है। 

(४) सिधी-इसका क्षेत्र सिंध है। इसमें यरेंली, सिरेकी, ह्चोली 
लारी तथा कच्छी पाँच बोलियाँ सम्मिलित हैं। थरेली तथा सिरैफी 
उत्तरी सिंध में, त्रिचोली मध्य में, लारी दछ्षिणी सिंध में, तथा फच्छी 
कच्छु में बोली जाती है | इसमें बिचोली साहित्यिक अ्रथवा टक्रमाली 
भाषा है| लिपि इसकी भी लडा है, परत गुरुमुबरी तथा नागरी सी 
व्यवह्मत होती है। 

(४ ) गुजराती--इसका क्षेत्र गुघरात तथा बड़ोंदा का निकटवर्ती 
अदेश है। राजस्थानी (विशेपतया प्राचीन माखाड़ी, भीली तथा 
खानदेशी) तथा गुजराती में इतना साहश्य है कि दोनो परस्पर संबद्ध 
प्रतीत होती दै । उचरी तथा दक्षिणी गुणराती में कुछ भेंद है। इसकी 
तीन बोलियों हैं। एफ सूरत तथा भड़ोच मे दूसरी अ्रहृमदात्नाद में 
और तीसरी काठियायाड़ मे व्यवद्धत होती है। पहिले इसकी लिपि 
देवनागरी थी; परंतु श्राजकल गुजराती है। _ 

(६) मराठी--इसका क्षेत्र पूना फा पाश्व, बरार, नागपुर का 
साश्ववर्ती भाग) मध्य प्रदेश का दक्षिणी माग तथा बस्तर है) इसकी 
बोलियाँ कॉकरणी, बरारी, हल्वी तथा देशी मराठी हैं। इनम पूना 
की देशी मराठी टफसाली तथा साहित्यिक है । इसमें सुंदर 
साहित्य है। मराठी की लिपि देवनागरी है। परंतु नित्य व्यवहार की 
लिपि ध्मोडी' है । 
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(७ ) राजस्थानी- इसका द्ेत्र राबस्थान ( राजपूताना ) है । 
इसमें भेवाती, जयपुरी; मालवी, तथा मारवाड़ी (मेवाड़ी ) चार 
बोलियाँ सम्मिलित हैं। मेवाती गुड़ गाँव के पास, जयपुरी जयपुर तथा 
* कोटाबूँदी में, मालवी इंदौर के पाश्व में और भेवाढ़ी मेवाड़ अर्थात्‌ 
उदयपुर, जोचपुर, जेसलमेर तथा बीकानेर में ब्यवहृत होती हे। 
मारवाड़ी तथा जयपुरी गुजराती से, मेवाती जबभाषा से और मालनी 
बु'देलखंडी से संबद्ध है | मारवाडी में कुछ प्राचीन साहित्य भी पाया 
जाता हैं जो डिंगल कहलाता है। मीरावाई राजस्थानी की सर्वप्रसिद्ध 
कफकयित्री है। इसकी लिपि देवनागरी है, परत मारवाढ़ियों के नि 
व्यवहार फी लिपि मद्दाजनी हैं| उत्तरी भारत में मद्दाजनी का प्रचार 
मारवाड़ियो द्वारा दी हुआ दे । 

(८) पहाड़ी अथवा खस--इसफा क्षेत्र हिमालय के दक्षिण 
दारजिलिंग से शिमला तक है श्रर्थात्‌ यह नेपाल, डचरप्रदेश 
के उत्तरी पहाड़ी भूभाग तथा सरहिंद के उतरी भाग में व्यवद्गबत होती 
हैं। यद्यपि ये भाषाएँ अ्रपने मूलरूप में दो भाषाओ्री से संबद्ध हें, 
तदपि इनका राजस्थानी से अधिफ साइश्य है| उसका कारण यह 
है कि इन पहाड़ी प्रदेशों के खस आरय॑ दर्दिस्तान से आकर यहाँ बसे 
थे, अतः दर्द भाषाओं का यहाँ की भाषाओं पर चहुत प्रभाव पढ़ा; 
परतु बाद में पूर्वकाल में गूजर और मुसलमानकाल में अनेक 
राजपूत भी यहाँ आकर बस गए, श्रतः खस भाषाएँ राजस्थानी 
से भी प्रभावित हो गई। जन खस लोगों ने नेपाल फो जीता तो ये 
यूजर तथा राजपूत भी इनके साथ थे, अतः नेपाल की भाषाएँ भी 
राजस्थानी से प्रभावित हो गई” | इस प्रकार शिमला से नेपाल तक 
घी पहाईी भाषाएँ राजस्थानी से संबद्ध हो गई। पहाडी भाषाओं 
की पूर्वी, माध्यमिक तथा पश्चिमी तीन वोलियाँ दै | पूर्वी पहाढी, 
जिसे नेपाली पर्वतिया, खसकुरा अथवा गोरखली भी कहते हैं, 


सेपाल में चोत्ी लाती 9 | ससकदा दें> चात्रसकफत- ह। -नलतनीे कल 
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की दृष्टि से इसका विशेष महत्व है, अनेकों ज॑मन तथा रूसी 
विद्वानों ने इसका अश्रध्ययन किया है। इसमें कुछ श्र्वाचीन साहित्य 
भी पाया जाता है। नेपाल के पूर्वी भाग में नेवारी आदि तिव्बत- 
चर्मी परिवार फी भाषाएँ बोली जाती हैं, परंठु श्रव वहाँ भी धीरे- 
धीरे खसदुरा का प्रचार हो रहा है। इसकी लिपि देवनागरी है। 
राज्यटरवार में हिंदी का अधिक मान है। साध्यमिक्र पहाड़ी 
कमायूँ तथा गढवाल में व्यवह्नत होती है। यह जयपुरी से बहुत 
मिलता जुलती है। इसकी कमायुँनी तथा गढवली दो चोलियाँ है। 
कमायुनी फा मुख्य केंद्र अलमोड़ा में नेनीताल का निकव्वर्ती प्रदेश 
आर गढवाली का मंसूरी का पाश्व है। इसकी साहित्यिक भाषा 
हिंदी और लिपि देवनागरी है । इसका साहित्य शेवल कुछ नवीन 
पुस्तकों तक ही सीमित है। पश्चिमी पहाडी जोनसार- बावर ( उत्तर 
प्रदेश ) से शिमला तक ब्यत्रह्नत होती है। इसका मारबाही से श्रविक् 
साहश्य है। इसकी लगभग तीस जेलियाँ ह, जिनमे जीनसार- 
बाहर की जोनसारी, शिमला की क्योथली कुछली की हुद,ली, 
ध्वा की चंबाली आदि मुख्य हैं। चबाली के श्रतिरिक्त गेप 
सब्रकी लिपि टक्करी है। इसमे कोई विशेष साहित्य नहीं है; केवल 
कुछ ग्राम्यगीत हैं । 

( ख ) पूर्वी सापाएँ--(१) पूवी हिंदी--इसका क्षेत्र हिमालय 
की तराई से राबपुर तक और फानपुर से भागलपुर तक है वद्यपि 
कुछ बातों में यद्द प० हिं० से मिलती जुलती है, तदपि व्याकरण 
क अधिफाश रूपो में इसका सर्बंध ब्रिहारी मापा से है। अतः 
यह पूर्वी वर्ग की होते हुए भी मध्यवर्ती भाषा कहीं जा सकती 
है। इसकी अवधी, वबेली, तथा छत्तीसगटी तीन बोलियाँ हैं। 
यद्यपि अवधी तथा बघेली मे अधिक अंतर नहीं है तथापि उडिया 
तथा मराठी से प्रभावित होने के कारण छु्चीसगढी इनसे चहुत 
भिन्न है। अ्रवधी हिमालय की तराई से जमुना तक जेली जात॑। 
छ 
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है पर तु इसका मुख्य केंद्र अवध है । रामायण तथा पद्मावत इसके 
साहित्य के सुंदर उदाहरण हैं। तुलसी इसके सबंप्रमुख कवि थे। 
ड्सके दक्षिण जबलपुर तथा माडला तक बत्रेली व्यवद्यत होती है। 
इसका मुख्य केंद्र रीवाँ है। इसकी साहित्यिक भाषा अवधी है। 
बघेली क्षेत्र के दक्षिण छुत्तीसगढ आदि में छत्तीसगढ़ी बोली जाती 
है | इसमे प्राचीन साहित्य का तो श्रभाव है, पर तु कुछ नई वाजारू 
पुस्तकें हैं| पूर्वी हिंदी की लिपि नागरी है, परंतु कैथी का भी 
अयोग होंता है। 


(२ ) घिहारी--इसका व्यवहार गोरखपुर, बनारस, बिहार; 
छोटा नागपुर तथा मालदा में होता है। इसकी मैथिली, मगहदी 
सथा भोजपुरी तीन बोलियों हैं। इनमें मैथिली तथा मगद्दी में तो 
साहश्य है, परंतु भोजपुरी इन दोनों से मिन्‍न है। मैथिली दरमंगा 
के निकय्वर्ती प्रदेश में; मगही गया, पटना, मुगेर, हजारीबाग 
तथा मालदा में; और भोजपुरी गोरखपुर तथा बनारस कमिश्नरियों 
ओर शाहाबाद, आरा, चंपारन, सारन तथा छोटा नागपुर के 
जिलों में नोली जाती है। मैथिली की लिपि मैथिली है जिसके 
अच्चर बंगला अ्रक्षरों के समान हैं। मैथिलकोफिल विद्यापति इसके 
स्वप्रधान कवि थे | मगद्दी तथा भोजपुरी की लिपि कैथी है । बिहारी 
की छुपाई फी लिपि नागरी है | इस प्रकार यद्यपि इसमें मैथिली, केयी 
सथा नागरी तीन लिपियाँ प्रयुक्त होती हैं, तद॒पि साहित्यिक्र भाषा 
केवल एफ हिदी ही है। 


(३) उड़िया-इसफा क्षेत्र उड़ीसा, छोटे नागपुर का दक्षिणी 
भाग; मध्यप्रदेश का पूर्वी माग तथा मद्रास का उत्तरी भाग है। 
छड़िया तथा बँगला के व्याफरण में अधिक साम्य है, परंतु उद़िया 
की लिपि बंगला से कहीं अधिक कठिन है। इसमे तेलगु तथा 
मराठी शब्दों की अधिकता है। इसका साहित्य कृष्णसंब्ंधी है 
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(४) बेंगला “इसका क्षेत्र बंगाल है। बेंगला तत्समगहल 
भाषा है। इसकी उच्तरी, पूर्वी तथा पश्चिमी तीन बोलियाँ है। 
हुगली की पश्चिमी बंगला साहित्यिक भाषा है। इसका साहित्य 
बहुत उच्च कोटि का है। बेंगला लिपि देवनागरी का ही एक परिवर्तित 
रूप है | बंगला में अ का ओ की भाँति और स का श की भाँति 
उच्चारण होता है | 

(४ ) आसामी--यह ब्रह्मपुत्र की घाटी में ग्वालपारा से सदिया 
तक त्रोली जाती है | व्याकरण, उच्चारण तथा लिपि में यह बंगला 
से बहुत मिलती जुलती है। इसमें प्राचीन साहित्य स्वरूप कुछ 
सुंदर ऐतिहासिक ग्र॑य भी पाए बाते हैं। इसकी लिपि बँगला का 
एक परिवर्तित रूप है। 


अध्याय ७ 
भाषा की परिवर्तनशीलता 


प्राचीन स्मारफरक्काविभाग की प्रागे'तहासिक खोज के फल- 
स्वरूप जो भोजपनत्र, शिलालेख आदि पाए जाते हैं, उनमें अ्रधि- 
काश आज दुर्वोध्य हैं। फिसी भाषा के विभिन्‍न फालीन साहित्यिक 
रुपो में बहुत भेद हो जाता है। उदाइहरणार्थ, ऋग्वेद, वाव्मीकि- 
रामायण, ठुलसीकृत रामचरितमामस तथा गुप्तजी के साकेत की 
भाषा में बहुत अंतर है। भिन्‍न मिन्‍न देशो में ही नहीं, अ्रपितु एक 
ही देश, प्रात, जिले श्रथवा नग्र तक में अनेक भाषाएँ तथा 
बोलियाँ व्यवहुत होती हैं। उदाइरणार्थ, पंजाब के किसी फिसी 
ज्लि मेंतोपरई बोलियाँ ब्रोली जाती हैं। एक ही भाषा के साहि- 
त्यिक तथा लौफिक श्रथवा नागरिक तथा ग्राम्य रूपी में तथा 
शिक्षित अ्शिक्षित मनुप्यों अ्रथवा ऊंच नीच जातियों के उच्चारण 
में ब्हुत भेद होता है। इन सबका कारण हैं भाषा की निरंतर 
परिवतंनशीलता | इस परिवरतंन फी तीतव्रगति का अनुमान इस 
बान से दो सकता है कि जब प्राचीनकाल में इंसाई पादरी अफ्रीका 
में अपने मत फा प्रचार फरने गए, तो उन्होने अनुभव किया कि 
वहों प्रत्येक आम की अपनी एक एथकफ बोली होने के फारण प्रचार 
करना कठिन है। उन्होंने कह मास तक अनवरत परिश्रम करके 
वहों की भाषाओं का ज्ञानोपा्जन क्या ओर बाइबिल आदि घधम्म- 
अथो का उनमें अनुवाद फिया; परतु कुछ समय पश्चात्‌ जब दूसरे 
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प्रचारक वहाँ गए, तो उन्होंने देखा की वहाँ की सापाएं इतनी प रेव- 
तिंत हो गई हैं कि प्रथम प्रचारकों द्वारा अनूदित धमंत्र॑थ वहाँ के 
निवासियों के लिये दुर्बोष्य हो गए हैं । भाषा के दो रूप हैं-साहित्यिक 
तथा लौकिक, लिखित तथा वदित., कृत्रिम तथा प्राकृतिक श्रथव्रा 
स्थायी तथा चणिक | यदि एफ सुंदर घादों से बद्ध स्थिर रहने बाला 
सरोतर है, तो दूसरा सदेत्र मार्गपरिव्तन करनेब्राली प्राकृतिक, तथा 
अविच्छिन्न घारा; अथवा यदि एक केंद्रस्थ धुरी है, तो दूसरा उप 

चारो ओर चक्र फी परिधि पर शीघ्तता से परिक्रमा फरनेवाला अिंदु। 
साराश यह है कि साहित्यिक भाषा व्याकरशिक नियमों स नियंत्रित 
ग्हने के कारण शनेः शने; और लौकिक भाषा स्वच्छुंद रहने के कारण 
तीत्रता से परिवर्तित होती है । जो मापा जितनी ही श्रधिक व्याफरणिक 
श्रृंखलाओं में जकड़ी रहती है, वह उतनीही कमर परिवर्तित होती दे । 


भषा के मुख्य अंग तीन हैं ध्वनि, रूप श्रीर अर्थ । ध्वनि से 
हमारा आशय मापा के वदित स्वरूप अर्थात्‌ अनियों के उच्चाग्य 
आदि से हैं, रूप से उसके श्रक्षरत्रिन्यात तथा वाक्यविस्वास् 
अर्थात्‌, प्रकृति, प्रत्यय, विभक्ति आदि हाब्दों तथा साधकारश | 
और स.र्थक शब्द समूहो अथवा वाक्यों से और श्रर्थ से शब्दाय॑ 
से है। चआनित॑ंत्रधी परिवर्तन ध्वनिविकार, रूपसंबंधी रूप- 
विकार तथा अर्थतंबंधी, श्र्थविकार कहलाते हैं। ध्वनिविकाः 
के कारण नित्यप्रति अनेक शब्दों के उच्चरित स्वरूप परितर्तित् 
दोते रहते हैं। रूपविकार के कारण अनेक शब्द चनते निगइते 
रदते हैं तथा वाक्यविन्यास परिवर्तित होता रहता है। श्रयत्रिष्ार 
के कारण अनेक शब्दों के श्र्थ घटते बढ़ते रहते हैं और उनमे भेद 
होता रहता है। इन व्यध्रिप से होनेवाले परिवर्तनों के फलस्वरूप 
मावा में सम्टि रूप से भी परिवर्तन होता रहना है। 
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भाषा परिवतन के कारण 

(९) चैयक्तिक विभसल्‍नता--भोषा अर्जित संपत्ति होने के कारण 
अनुकरशण हारा सीखी जाती है। परंतु किसी भी दो मनुष्यों फीन 
तो मानसिक गठन तथा भवणेंद्रिय ही एक सी है और न वास्यंत्र 
ही । प्रत्येक व्यक्ति के स्वर भश्रथवा लददजे में एक वैयक्तिक विशेषता 
होती है । यही कारण है कि कभी कभी इम बिना सुख देखे हुए 
भी किसी ज्ञात व्यक्ति की केवल आवाज सुनकर हो उसे पहचान 
लेते हैं और फह बैठते हैं; 'अरद्दा! अमुफ व्यक्ति ( उसका नाम ) 
है 0? भ्रतः सब मनुष्य न तो एक प्रकार समभते तथा सुनते ही हैं 
ओर न बोलते ही हँ-विशेषतया शिक्षित तथा अ्रशिक्षित के उच्चाग्श 
-में बहुत विभिन्‍नता होती है, अतएवं अनुकरण तथा डब्चारण 
सदैव अ्रपूर्ण रहता है और भाषा से वेयक्तिक विमिन्नता उत्पन्न 
हो जाती है। यद्यपि इन वेयक्तिक विभिन्‍नताशों का भाषा के 
सामाजिक संस्था होने के कारण उसकी गति पर 'कोई विशेष प्रभात्र 
नहीं पढ़ता; तथापि कालयापन होने पर जब कुछ विभिन्नताएँ 
अस्पष्ट रूप से समाज द्वारा गहीत हो जाती हैं, तो भाषा में परिवर्तन 
हो ही जाता है। 

(२) मुखछुख अथवा सुविधा--भाषा के व्यवहार में प्रत्येक 
व्यक्ति सुबिधा अथवा आराम चाहता है और ऋढप से अल्प 
ध्ष्मय तथा प्रयलल में अपने मनोभादों तथा विचारों फो दूसरों पर 
प्रकट करने फी चेष्टा फरता है। अ्रत; वह अपने शब्दों तथा वाक्यों 
फो सरल तथा सच्तिप्त बनाने ओर छक्रामक ध्वनियों को स्पष्ट करने 
फा प्रयत्न करता है। जब फिसी क्लिष्टता विशेष फो सामूद्धिक रूप 
से सरल करने का प्रयत्न किया जाता है तो भाषा प्रवाहित हो 
जाती है। सावण्यं-असावशणर्य, मात्रामेद, श्रागम, लोप आदि 
ध्वनिदिकार इसी प्रफार शेते हैं। अ्रतएव अनेक शब्दों में उन्चाी 
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2 के अनुसार निरंतर काटलॉट अ्रथत्रा घठावच्रढाव होता 
रहता है | 


(३ ) काल्ृभेद-- यद्यपि भापा की घारा परंपरागत तथा 
अबिच्छिनन है, तथापि उसमें श्रस्पष्ट रूप से सदेव का््छाँट तथा 
गति ९ किसी 
तिपरिवतन होता रहता है। यदि हम किसी स्थान विशेष फी 


भाषा का कुछ समय तफ सू&म निरीक्षण करें, तो कालातर में उसके 
उच्चरित स्वरूप में परिवर्तन होता हुआ प्रतीत होगा। फिसी भाषा 


में व्याफ्रशिक नियम निर्धारित हो जाने पर भी सर्वंसावाग्ण, 
बालकों तथा अ्रशिक्षितों द्वारा उनका पालन होना अ्रसभव है। 
अत बुछ न कुछ भापाविफ र होना अनिवार्य है, जो बढते बटते 


कुछ समय पश्चात्‌ भापा के रूप में एक परिवर्तन उत्पन्न कर देता 
हैं। साहित्यिक भाषा से पथक्‌ लोकिफ भाषा फी उत्पत्ति इसी 


प्रकार होती है । यदि हम किसी भाषा के प्राचीन, अर्वाचीन तथा 
नवीन रूपों की ठुलना करें, तो फालानुगत परिवर्तनशीलता का 
स्पष्ट अनुमव हो जायगा। उदाहरणा्थ, प्राचीन भारतीय आर्य- 
भाषाएँ वेदिक सस्कृत तथा प्राकृत संहित थीं, श्रर्थात्‌ उनमें प्रत्यय 
तथा विभक्ति शब्दों के साथ संश्लि्ट रहते थे; मव्यकालीन भाषा 
अपभ्रश सहित अवस्था में रहने पर भी उच्चारण में बहुत म्न्नि 
हो गई थी, यथा-व्यजनों के क्लिप्ट सबोग सरल सबोगो में 
परिवर्तित हो गए थे, जैसे धर्म से धम्म; मुत्यु से मिच्च, जिह्ा से 
जिव्मा आदि-श्रोर हिंदी आदि आधुनिक देशी भाषाएँ व्यत्रहित हैं । 
इसी प्रकार लेंटिन, एंग्लो-सेक्सन, अवेस्ता आदि प्राचीन भापाओं से 
इटेलियन, अंग्रेजी, फारसी आदि आधुनिक मापाएँ कहीं सरल तथा 
व्यवहित हैं, और हिंदी, बंगला गुजगादवी श्रादि में जितना भेद अब 
है, उतना पहले न था। सतत प्रयोग से घालातर में अनेक शब्दों के 
अर्थ में भी सेद दो जाता है। उदाहरणाय, सत असत के अथ विद्यमान 
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अविद्यमान से सच मूठ) कर्पट (कपड़े ) के जी दस्त्र से प्रत्येक प्रकार 
का वस्त्र, मृग के पशु से केवल हिरन तथा फिरंगी के पुतंगाली डाकू 
से यूरोपियन मात्र हो गए। अतएव अरथोंपकर्ष अर्थोत्कर्प, श्रर्यसंफो च, 
अर्थविस्तार आदि श्र्थविकारों द्वारा होनेवाले भाषापरिवर्तन का फारण 


भी कालमेद ही है। इसकी विस्तृत व्याख्या अर्थविकार के अंतर्गत 
की जायगी। 


(४ ) स्थानभेद-- कभी कभी हम किसी मनुष्य व्रिशेष की बोली 
सुनकर कह देते हैं, क्या आप अमुफ नगर अथवा जिले के निवासी 
हैं ? हम पहाड़ी, पंजाबी, बंगाली, मराठी ञझ्रादि अथवा मुरादाबादी 
लखनवी, सीतापुरी, ब्रनारती , चलियाठिक, आदि मनुष्य की बोली 
सुनते ही पहचान लेते है कि वे कहाँ के निवासी हैं। यद्यपि मिन्न- 
भिन्न स्थानों के शिक्षित मनुष्यों की भाषा मे विशेष अंतर नहीं होता, 
तदपि उनके स्वर में कुछ भेद अवश्य हो ज्ञाता है। यह स्थानीय 


भाषाभेद असभ्य तथा अ्रशिक्षितों की बोली में श्रधिक और स्पष्ट होता 
है। यदि हम अपने निकटवर्ती दो चार जिलों की सा्व ज्ञनिक भाषाओं 


की परस्पर तुलना करें; तो यह भेद स्पष्ट हो जायगा | इस स्थानानुगत 
परिवर्तनशीलतो का कारण यह है कि प्रत्येक स्थान अथवा देश की 
प्राकृतिक दशा तथा जलवायु फा वहाँ के निवासियों के शरीरगठन 
ओर तदनुसार वाग्यंत्र पर एक विशेष प्रभाव पड़ता है; जो उनके 
उच्चारण में स्पष्ट प्रदर्शित होता है, श्र्थात्‌ प्रत्येक देश के निव्रासियों 
के उच्चारण तथा त्रोली में उनके देश की छाप लग भाती है। अत- 
एवं विभिन्न स्थानों की बोलियो में भेद हो जाता है--उदाहरणार्य, 
पंजाबी, न को ण॒, स्‍्काच ८ फो ठ तथा अंग्रेज त फो ८ 
उच्चारण करते हैं; संस्कृत में शब्दात में कं,र्ट तथा त॑ के 
अतिरिक्त अन्य संयुक्त व्यंजन, ग्रीफ, में एन, आर तथा यस के 
अतिरिक्त अन्य व्यजन तथा इटेलिक में व्यंजन नहीं 
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आते, हिंदी में ७८ व्यंजन हैं परंतु पौलिनेशिया की भाषा में 
केवल १० ही हैं; द्रात्रिड़ भाषाओं में मूर्धन्य वर्ण अधिक हैं, इंगलेंड 
भर की मघा एक होने पर भी डेचनशायर तथा नाथम्बरलेैंड की 


अंग्र जी में ओर पश्चिमी उत्तर प्रदेश को भाषा पश्चिमी हिंदी होने 
पर भी बरेली तथा फरुखाबाद अथवा हरदोई की बोली मे 
चहुत अ्रंतर है; दुर्लेध्य प्॑तों के बीच मे आ जाने के फारण 
तिब्बत तथा भारत की भाषाएं और इसी प्रकार भारत तथा तज्ह्मा 
की भाषाएं एक दूसरे से प्थक्र्‌ हो गई हैं। गंगाजमुना के मैदान 
के सबसे अधिक उपजाऊ तथा शिक्षोपयोगी होने के कारण वहाँ 
विद्या की सबसे ग्रधिक उन्नति हुई और देहली-मेरठ कौ पाशरववर्तो 
आषा सदेव राष्ट्रभाषा रही। भारतवर्ष के पश्चिमी किनारे पर 
नमंदा, ताप्ती के अतिरिक्त अन्य फोई घाटी न होने फारण वहाँ 


की भाषा गज्राती में अ्रन्य देशी भापाश्रों फी श्रपेज्ञा विदेशी 
अ्रभाव अधिक पाया जाता है | 


कमी-कर्मी किसी-किसी स्थान की भाषा में भागोलिक प्रभाव 
के अतिरिक्त किसी कारणविशेप से एक विशेष प्रकार की अभ्वास- 
जनित पढुता उत्पन्न हो जाती है अर्थात्‌ किसी एक बात को सैकड़ों 
इजारों वर्षों तक एक ही भाँति प्रयोग फ्रते करते वेसा ही अ्रम्वास 
हो जाता है और फिर उसको त्यागना, अयवा परिवर्नित करना कशट- 


साध्य हो जाता है| उदाहरणार्थ, पश्चिमी बंगाल के निवासियों ने 
अपने को पूर्वी बंगाल के निवासियों से सदैव उच्च समझा है और 


उनसे प्ृथक्‌ रहने का प्रयत्न किया है। पूर्वी बंगाली 'सः बोलते हैं, 
अतः संभवतया पश्चिमी बगाली उनतडे भेद फरने के लिये -शः 
बोलने लगे होंगे | इस प्रकार पश्चिमी बंगला शकार बहुला हो गई, 

अन्यथा यह वात नहीं है कि बेंगाली पस! न बोल सकते हों । इसी 
अकार संस्कृत में एकार तथा हस्व ओकार के अभाव का कारण इन 
ख्वरो के उच्चारण की कठिनाई न होकर अभ्यामन्ननित अपडुना 
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१०६ भाषा-विज्ञान-सार 


है, क्योंकि भारतवासियों की जिह्ना में तो सबसे श्रधिक लोच है। ध्वनि- 


नियमों के निर्धारित करने में इन भीगोलिक तथा अ्भ्यासगत स्थानीय 
भैदों का विशेष ध्यान रखा जाता है । 


देशानुगत परिवर्तन के विषय में दो एक बातें ध्यान में रखनों 
चाहिए | प्रथम, स्थानमेद से कोई भापा एकदम परिवर्तित नहीं हो 
जाती; अपितु ज्यो ज्यों स्थानमेद बढता जाता है त्यो-त्यों भाषा भेद 
भी अ्रधिक होता जाता है | यही फारण है कि दो भाषाओं की- 
सीमातर भाषा में दोनों की विशेषताएँ पाई जाती हैं, और यह 
न्णय करना कठिन हो जाता है कि उसको किस के अंतर्गत लिया 
जाय। हिंदी, पहाड़ी, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, “जाबी 
आदि किप्ती दो भाषाश्रों फी सीमा पर बोली जानेवाली भाषा 
के उदाहरण से यह विपय स्पष्ट हो जायगा | द्वितीय, भाषाओं का, 
वर्गीकरण राजनैतिक विभागों के अनुसार नहीं फिया जाता शअ्रतः 
न तो राजनैतिक विभाग भाषाविभाग के हो बोधक हैं श्रौर न 
भाषाविभाग राजनैतिक के ही | उदाहरणाथ, पंनाब के पश्चिमी 
भाग में लदँदा तथा दक्षिणी पूवी भाग में पश्चिमी हिंदी, उत्तर- 
प्रदेश के पूर्वी भाग गाजीपुर, बलिया, गोरखपुर, ञ्राजम्गढ, 
शाहाबाद आदि में बिहारी ( भोजपुरी ) तथा श्रासाम में तिब्बत- 
वमी -चीनी परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। हो भाषाओं का 
नामफ्रण प्राय; राजनेतिक विभागो के श्रनुसार होता है--जैसे 
पंजाबी, बिद्दारी, वगाली, भासामी आदि तथा चीनी; तुकी , मिखी 
सृडानी, श्ररत्री, फारसी ग्रीक, इटेलियन जर्मन आदि | तृतीय, 
सब्र स्थानों की स्थिति तथा श्रन्य फारण एक से नहीं होते, श्रत+ 
मत्र भाषाएँ भी एक गति अ्रथवा क्रम से परिवर्तित नहीं होतीं । 
उदाहरणार्थ, यद्यपि हिंदी तथा बेंगला दोनों का एक ही भाषा से 
एक ही समय निष्कमण हुआ है, तदत्नि बेंगला हिंदी की श्रपेद्षा 
अधिक प्राचीन प्रनीत होती है। 
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(५ ) विज्ञातीय संपक--जच विभिन्‍न देशों की जातियों ष्ल 
परस्पर ससर्ग होता है, तो वे एक दूसरे के नवीन पदार्थ तथा विचार 
उनकी उद्योतक भाषाप्तदित ग्रहण करती है। चूँकि स्थानमेद 
के कारण उन दोनों के वाग्यंत्र की गठन में भेद होता है, अतः वे 
एक दूसरे की भाषा का पूर्णतया शुद्ध उच्चारण नहीं कर सकतीं 
श्र मूल तथा आनुकरणिक भाषा में मेद हो जाता है। कमी करे 
एक जाति दूसरी जाति की नवीन वस्तुश्ों का मिथ्या साहश्य के 
अनुसार अपनी भाषा में नामकरण करती हूँ, जिससे उसके उच्चारण; 
रूप तथा अर्थ में भेद हो जाता है--जैसे फारसी (]७ण ( इतकाल ) 
से हिंदी अ्रतक़ाल?, श्ररत्री ८०-/ (स्फंज) से अ्रश्रेजी 599078० 
अग्बी (५्रर्ण (अब्नीस ) से उदू (»७»र्ण (आ्ात्रनूम ) अंग्रेजी 
९७०४५ झ्ादि श्रामक व्युत्पत्ति आदि ध्वनिविकार तथा उपचार 
ओर लक्षण से होनेवाले श्रशविकार इसी प्रकार से होते हैं। श्रतएक 
जिम जाति के वक्ता विदेशियों श्रथवा विनातियों के अधिक सपर्क 
मे आते हैं, उसमे भापाविकार अधिक होता हे। वास्तव में बात 
यह है कि जन्न व्यापारिक, राजनेतिक, धार्मिक श्रादि फारणों से 
विजातीय ससग अधिक होता है; तो एक दूसरे फी भाषा थी 
जानकारी प्राप्त किए त्रिना काम नहीं चलता। भषा का नवीन 
बचा प्रारम मे केवल प्रकृत्वाश का प्रयोग करता है ओर प्रत्यय 
तथा विभमक्ति की उपेक्षा कर देता है। प्रभावशालों जाति के विक्वत 
तथा अशुद्ध प्रयोग भी चालू हो जाते हैं और भाषा के रूप में 
डनका परिवर्तन हो जाता हैं। दो एक उदाहरणो से इसका स्परटी- 
करणु हो जायगा | प्राचीन काल में भारतवर्ष के पश्चिमी किनारे 
के द्राविडों तथा अग्जियो में अधिक व्यापार होता था, अत, श्रग्दी 
दचा उसके द्वारा पाश्चात्य भाषाओं में अनेक द्राविद शब्द विशेष- 
तथा भारत से बाहर जानेतराले पदार्थो क वाचक शत्रद पाए बचाए 
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है--जैसे तामिल आ्रारिसा? अरबी में ७», ( उर्ज ) तथा अंग्रेजी में 
थ्‌ स्ं८० ) हो गया | व्यापार में मारवाड़ी सर्वोन्नत जाति है, अतः 
सर्वत्र उच्री मारत की व्यापारिक लिपि महाजनी (मुंडी श्रथवा 
सुड़िया ) हो गई। संस्कृत की अ्रपेक्षा प्राकत तथा श्रपश्रेश में ध्वति- 
विकारों फी अधिकता आमीर, गुजर शआ्रादि विदेशी आक्रमण - 
कारियो के कारण है। द्राविड संसर्ग के कारण आर्यमापा सस्कृत 
मे अनेक द्वाविड़ शब्द पाए जाते हैं। भारतीय भमापाओं में अरत्री; 
फारसी आदि विदेशी भाषाओं के शब्दों का पाया जाना श्लौर उदू' 
की उत्पत्ति तथा विकास मुसलमानों के श्रागमन के फारण ओर 
अंग्रेजी, फ्रेंच, पुतंगाली आदि शब्दों का होना यूरोपीय व्यापारियों 
न्के संसर्ग के कारण है। पश्चिमी भारत की भाषाएँ विदेशी 
आक्रमणकारियों के श्रधिक संपर्क म आने के कारण पूर्वो भारत 
की भाषाओं से अधिक व्यवहित है। इस्लाम धर्म के प्रचार के 
समय से सेमेटिक भाषाभाषी अरबियो के फारस में आने के 
“कारण वहाँ फारसी व्यवहित हो गई। अमेरिका की भाषा में 
वहाँ अंग्रेजो का उपनिवेश तथा राज्य होने के कारण अ्रंग्नंजी 
का अर्थ आधुनिक भाषाओं फी श्रपेज्ञा अधिक प्रभाव 'पाया 
जाता है! 

* (६) राजनेतिक परिस्थिति--भाषा की गति श्रर्थात्‌ टसकी 
परिवर्तनशीलता, विकास, उन्नति, श्रवनति आदि पर राजनैतिक 
परिस्थिति का बहुत प्रभाव पडता है। उदाहरणार्थ, अ्रप्रश्रंश की 
'उन्‍नति आभीर राजाओं के कारण, पाली की श्रशोक शत्रादि तत्कालीन 
राजाओ के बुद्धघर्म ग्रहण कर लेने के कारण, फारसी की मुस्लिम 
काल में राज्यद्रवार की भाषा होने के कारण, उर्दू की अ्रग्न॑जी 
राज्य में अ्रदालती भाषा होने के कारण, पजञाबी की रणजीत्िह 
<द्वारा दृढ़ सिकख राज्य स्थापित होने के कारण तथा दिंदुत्तानी की 


भाषा की परिवर्तनशीलता १०६३ 


उत्पत्ति अंग्रेजों के आगमन से और उन्नति फ्ाम्रेस के फारण हुई | 
किसी भाषा की उन्नति का प्रभाव केवल उसकी गति पर ही नहीं, 
अपितु अन्य भाषाओं की गति पर भी पढ़ता है। 


( ७ ) धार्मिक अस्वथा--प्राची नकाल में साहित्य श्रथवा फाव्य-- 
रचना धार्मिक फारणों से होती थी। यदि फोइई भाषा फिसी धरम में 
तअत्पना ली जाती थी, तो उसमें उन्‍नति के साथ साथ तीज्रता से परि- 

६4 गैने €ः _ 
वतंन भी होने लगता था। धमग्न थों फी भाषा पवित्र समभी जाती थी 
ओर उसका वहुत आदर होता था। फलतः उसे राष्ट्र भाषा फा पद 


, प्राप्त करने में काठनाई नहीं होती थी और अनेक विभाषाश्रो के शब्द 


उसमे आने और उसके समस्त विभाषाओं मे जाने लगते थे । भापोन्नति 
प्रत्येक देश में इसी प्रकार हुई है। उदाहरणार्थ, वेदिक धर्म के वेदों 
के कारण संस्कृत फी, बुद्ध धर्म के त्रेपिषक के फारण पाली की, तुलसी _ 
की रामायण के फारण हिंदी की, सिकख धर्म के 'गुरु ग्र थ साहन' के 
फारण गुरुमुजी की, इस्लाम धर्म के कुरान के फारण अ्रन्री फी, होमर 
फी इंलियड तथा श्रोडिसी के फारणु ग्रीक की, पोप के रोम में रहने 
तथा ईक्षाई धर्मग्र थ बाइबिल के लेटिन में होने के कारण लेडिन फी 
तथा लूथर फी बाइबिल के कारण आधुनिक जम॑न की उन्नति हुई 
आर उनका अन्य भाषाओं पर प्रभाव पडा | 


( ८) सामाजिक अवस्था--किसी देश फी सामाजिक अवस्था 
का उस देश की भाषा पर बहुस प्रभाव पडता है। उदाहरणार्थ, आर्य- 
समान के उत्थान फाल से हिदी में तर्फवितर्फपूर्ण व्यग्यात्मफ शैली ही 
चल पड़ी हैं। श्राजकल तो सामाजिक स्थिति के फारण ही भारत में 
बडा भारी भापाविषयक आदोलन चल रहा हे । इधर फार्म स (महात्मा 
गाघी ) हिहुस्वानी को राष्ट्रभाषा ब्नाने फा प्रयत्न कर रही हे, उधर 
अधिकाश मुसलमान प्रेस फो हिंदू संस्था ओर हिंदुस्थानी फो हिंदुओ 
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की भाषा कहकर उदू का पक्ष दृढ कर रहे हैं तथा साहित्यिक हिंदू 
हिंदुस्तानी का कुकाव उदूं की ओर होने के -कारण हिंदी को अ्र दर दे 
रहे हैं। फलतः हिंदी, उर्दू तथा हिदुग्तानी तीनो के रूप बहुत कुछ 
परिवर्तित होते जा रहे हैं | 


(६ ) शिक्षा तथा संरकृति--समाषण में स्त्री पुरुष, चालक बडे, 
नौंकर चाकर अ्रादि सभी शिक्षित नहीं होते | श्िनज्षित अशिक्षित फी 
संस्कृति में बहुत भेद होता है । न तो अ्रशिक्षित शिक्षितो का मॉँत्ति 
ही उच्चारण कर पाते हैं श्रोर न बच्चे बड़ों की भोति ही । श्रतः 
आपषा में श्रनेक विकार उत्पन्न हो जाते हैं। भ्रामक व्युत्पत्ति, वर्णविपर्यय 
-आदि ध्वनिविकार तथा मिथ्याप्रतीति द्वारा होनेवाले अ्रथविकार इसी 
प्रकार होते हैं | शने; शने: ये विचार चल निकलते हैं। लखनऊ का 
नखलऊ; नुक्सान का नुस्कान, बताशा का बसाता, एरेंड का रेड, 
अंगुली का उंगली श्रादि हो नाना, दर-#सल फो <रश्रस्ल में, गुल- 
रोगन को गुलरोंगन का तेल, नीलगिरि फो नीलग्िर पंत, विध्याचल 
फो विंध्याचल पहाड़, विविध फी विविध प्रकार, श्रमी को अ्रमी भी, 
मै को मैने, तुम्दी फो तुम्ही ही श्रादि कहना; तथा एम्स, रिजेज, पाज 
आक्सेन श्रादि का एकब्रचन से पहु चचन में चदल जाना इसी प्रकार 
के उदाइरण हैं | 

(१०) मिथ्या साहश्य अथवा उपमान--विजातीय संसर्गविकार 
आदि के अ्रतिरिक्त नियमित परिवर्तन भी साहश्य नियम के श्राधार 
पर द्वोता है, अश्र्थात्‌ जब्र किसी कारणवश एक नूतन रूप उत्पादित 
तथा शह्दीत हो जाता है, तो उसके साहश्य पर अनेक शब्द विकृत 
त्था परिवर्तित होते रहते हैं। ध्वनिनियम इसी प्रकार के शब्दों की 
तुलना का फल है। उदाइहरणार्थ--मान लो; किसी प्रकार संस त 
मैत्र का हिंदी में भेह हो गया और वह चालू भी हो गया, 
सो इसी के साहश्य पर शोभन, चधिर, मुख, सौभाग्य आद 
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परिवर्तित होकर क्रमश, सोहना, बहिरा, मुँह, सोहाग श्र।दि हो गए 
तत्पश्चात्‌ इनझे आधार पर यह व्वनिनियम वन गया क्रि संस्कृत 
शब्दों का ख, थे, थ। ध श्रथत्रा म॒ हिंदी में ५ह” हो जाता है। इसी 
प्रकार जन्न से हिंदी के विद्वानों ने अरबी, फारसी आदि विदेशी 


भाषाओं के शब्दों को हिंदी रूप देकर अपनाना आरभ कर दिया 
है--जैसे 'काग्राब! से कागज, 'कश्षम” से क्रम आदि--तब से 


इनको देखादेशा श्रनेक साहित्विकों ने हक, फसाद, बिल्कुल, खाक, 
गरीज, द्वानिर आदि शहद प्रयो। करने झारंभ कर दिए हैं ओर 
'दिंदीशैली के भाषातत्व॒ का रूप बहुत कुछ परिवर्तित हो गया है। 


अध्याय ५ 
ध्वनिविचार 


( के ) ध्वनियों का वर्गीकरण 


ध्वनि--फा श्रर्थ है आवाज” । फिसी भी जीवजंतु के मुख 
से निकलनेवाली ग्रावाज फो ध्वनि कह सकते हैं। यह दो प्रकार 
घी होती दै-व्यक्त तथा शअ्व्यक्त अथवा साथथक तथा निरर्थक ।॥ 
मनुष्यों के मुख से निर्गत अवाज व्यक्त ध्वनि और पशपक्षियों के 
मुख से निर्गत श्रथवा जड पदार्थों के फिसी अन्य वस्त श्रथवा 
प्राणी के सपर्क द्वारा उत्पादित आवाज अव्यक्त ध्वनि कहलाती है। 
भाषा छा मुझ्य उद्दे श्य विचार विनिमय फरना है, जो केवल व्यक्त 
ध्यनियों द्वारा ही हो सकता है। अ्रत्त भाषा का संबंध व्यक्त ध्वनियों 
से ही द श्रव्यक्त से नहीं। व्यक्त ध्वनियाँ दो प्रकार की होती हैं-- 
ध्व नसात्र तथा भापण बनि। उच्चारणुस्थान की दृष्टि से प्रायः 
एक ही वर्ण के अनेक शब्दों में नेक सूक्ष्म भेद दोते हैं, परंतु 
क्योकि ये भेंद उच्चारणात्मक दोते हैं, श्रतः श्रोता को प्रतीत नहीं 
होते ओर वह इन सबकी एकसा समझता है। श्रतएव व्यावहारिक 
हृष्टि से उस वर्श के सब भेंदो के लिये प्रायः एक सकेत अथवा 
चिह्ठ ( ध्वनिसंकेत अथवा लिपितकेत ) प्रयुक्त होने लगता है। 
डटाहरणार्थ, “हल्दी! तथा “वाल्टी? दोनो में प्रत्यक्षतया तो एक ही 
ध्यनि सक्रेत 'ल” है परंतु वास्तव में पहला “ल? दंत्य और दूसरा 
इंपत्‌ मर्धन्य है। इस प्रकार प्रत्येक वर्ण के माषित स्वरुप के दो 
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रूप होते हैं, भश्रवित तथा उच्चरित, प्रत्यक्ष तथा परोक्ष, स्थायी 
(निश्चित) तथा परिवर्तनशील, व्यावहारिक तथा वैशानिक | प्रथम फो 
ध्वनिमात्र और द्वितीय को भाषणुध्वनि कह सकते हैं। किसी वर्ण की 
ध्वनिमात्र तो केवल एक ही होती है जिसका निश्चित लिपिसकेत 
भी होता है, परंतु उसकी भाषशुध्वनियाँ अनेक होती हैं जिनमें से 
प्रत्येक का लिपिसंकेत होना आवश्यक नहों है। इन भाषणध्वनिर्षों 
में इतना सूक्ष्म मेद होता है कि लिपिसंकेतों द्वारा स्पष्ट नही 
क्या जा सकटा; परंतु उच्चारण के सूध्म निरीक्षण दारा इसका 
स्पष्टीकरण किया जा सफता है। दो एक उदाहरणो से यह विपद 
व्पप्ट हो जायगा। कल? तथा काल्हि? में ध्वनिमात्र तो केवल 
एफ ल' ही है परंतु उनकी भाषणध्वनियाँ एथक्‌ प_थक्‌ हैं। 'कल 
में 'ल' श्रत्पप्राण है, परंतु 'फाल्दि! मे महाप्राण है। ८६६००, ८थ॥ 
०००४०, ४९९०, गा85$ १०००॥ में ध्वनिमात्र तो केवल, 'क' ही है, 
परंतु भाषणध्वनियों अनेक हैं; तथा बंगला ध्ना ध्वनिमात्र 
की वर्त्त्य, ईपत्‌ मूघ॑न्य, द॑त्य तथा तालव्य चार भाषणध्यनियाँ 
होती हँ। हिंदी में फिसी वर्ण के ध्वनिसकेत तथा लिफिसंकेत 
प्रायः एक से होते हैं, ध्वनिमात्र तथा वर्ण को निकद तथा 
पर्यायवाची कह सकते हैं परंतु अंग्रेजी में ध्वनिसंकेत तथा लिएि- 
संक्त नितात भिन्न हैं, उदाहरणाय 8० तथा 8००) में लिपि संकेत 
(8 ) तो एफ ही है, परंठु ध्वनिमात्र (ग तथा ज॑) भिन्‍न हैं तथा 
टण्या6 फागए, तथा वृष्ट्णा में ध्वनिसात्र तो केचल एक क' ही 
है, परंठु लिपिसंक्रेत ०, ). तथा 4 हैं। अतः ध्वनिमात्र तथा वर्ण 
सदेव पर्याववाची नहीं कहे जा सकते । 

ध्वनियों का वर्गीकरण- ध्वनियों के मेदोपभेद उच्चारणानुसार 
होते हैँ, अतः उच्चारणोपयोगी शरीरावयवों का ज्ञानाजन परना 
नितात आवश्यक है । मुल्य भापणावयत्र निम्नलिखित हैं--- 

प् 
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उच्चारणोपयोगी शरीरावयव-(१) फेफड़े, ( १) श्वासनलिका, 
१३) कंठपिटक अ्रयवा स्वस्यंत्र, ( ४ ) जिड्ढा, तालु, दाँत तथा ओड्ठ 
सहित मुख, (५) नासिका तथा मुख फो मिलानेवाले गन्नबिल 
सहित नासिका | 

(१) फेफड़ै-बोलते समय एक प्रफार की वायु मुख से निर्गत 
डोती है जो फेफड़ी से आती है। इसका अनुभव भाषण के समय 
मुख के सामने हाथ रखकर किया जा सकता है। अतएव पत्येक 
ब्वनि की उत्पति फेफड़ो से निर्गत वायु द्वारा होती है। 


(२ ) श्वासनलिका - यह फेफड़ों से मुख तथा नासिफा को 
'मिलानेवाले गलबिल तक आती है | बोलने में निर्गत वायु इसी के 
द्वारा फेफड़ों से मुख तथा नासिकाविवर में श्राती है | 


(३ ) कै ठपिटक- फँंठ का वह भाग है जिसे टेंदुआ कहते हैं। 
थह्द पुरुषों में कुछ उठा हुआ होता है ओर प्रत्यक्ष दिखाई देता 
है। इसको हम स्वरस्यंत्र कद सकते हैं। इसके मीतर खिंचने तथा 
“सिकुड़नेवाली ( ४85६८ ) दो स्वरतंत्रियों होती हैं। ये श्वास- 
नलिका मे ऊपर की तरफ दोनों ओर मांस के दो पतले परदें से 
होते ईं जो श्वासनलिका की घेरे रहते 'हैं। ध्वनियो का फठोर 
अथवा फोमल होना इनके संबृत अथवा विद्दत रहने पर निर्भर है। 
इन दोनों स्वरतंत्रियोँ के बीच में कुछ अश्रवफाश द्योता है जिसे 
काकल कहते हैं। इससे 'ह? प्राशध्वनि निकलती है जिसके अ्रनुसार 
कुछ वर्णों के अल्पप्राण तथा मह्दाप्राण भेद किए जाते हैं| 

(४ ) मुख (क) जिहा--इसके जिह्ामूल, अग्र, मध्य तथा 
'पश्च चार भाग हैं | इसके लिह्ला तथा ताल के ब्रीच के अवकाश 
के आकार फो ऊपर नोचें उठाकर कम अ्रथत्रा अधिक करना, मुख 
के आम्यंतर भाग से बहिर्निस्सरण होनेवाली वायु का दंत तालु 
आदि अन्य भाषणावयत्रो के स्पर्श द्वारा अवरोध करना आदि 
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अनेक कार्य अथवा प्रयत्न हं जिनके अनुसार वर्णों के अनेक भेद हो 
लाते हैं| यह सवप्रमुख माषणावयव है। 


( ख ) तालु- मुख के भीतर की छत फो तालु कहते हैं। इसके 
दो भाग हैं, कठोर तालु ( श्रगला माग ) तथा फोमल तालु ( पिछला 
भाग )। कठोर तालु के तीन भाग हैं, ( १) वत्से, ऊपर के दाँतों के 
पीछे मसूडे अथवा उमरा हुआ खुर्खुरा भाग, (२) तालु, वरत्स के 
पीछे का भाग तथा ( ३ ) मूर्ता, पीछे का चिकना भाग । इन तीनो 
भागी से जिह्ना का स्पर्श होने पर भिन्न वर्णों का उच्चारण होता है, 
जैसे वत्स से स, .. आदि का तालू से चवर्ग का तथा मूर्वा से व्वर्ग 
का। फोमल तालु मूर्धा के पीछे का भाग कहलाता है। इसे कंठ भी 
कहते हैं। कत्रगीय वर्णों का उच्चारण जिह्मा का स्पर्श होने पर इसी से 
होता है। इसका अंतिम भाग काग अथवा कौआ कहलाता है जो 
अनुस्वार आदि अनुनासिक वर्णों के उच्चारण में ऊपर उठकर वायु 
को नासिका में जःने से निरोध करता है। 

(ग) दाँत--दाँतो के तीन भाग हैं; दाँत, जड़ तथा मसूडे, 
जिनसे जिह्दा का स्पर्श होने पर अनेक वर्णों का उच्चारण होता दे; जैसे 
दॉतो से तवर्गीय वर्णों का, जड़ो से ज श्रादि का और मयूडों से पत्त्य 
वर्णों का। कमी कमी ओोष्ठ तथा दाँतों द्वारा मी उच्चारण होता है 
जैसे फ तथा व फा | 


(घ ) ओछ--नीचे - ओर ऊपर दो होते हैं। इनसे आकार 
परिवर्तन द्वारा भिन्न भिन्न स्वरों का और वायुनिरोध द्वारा पर्गीय 
वर्णों का उचारण होता है 


(५ ) नासिका--मुख तथा नासिका गलतिल द्वारा मिले हुए, 
हैं। ओए बंद रहने से, स्व॒रतंत्रियों के श्वासनलिका फो ढक लेने से 
अथवा फाग के ऊपर उठ जाने से वायु का निरोध होने पर अनुना- 
सिक वर्णों का उच्चारण नासिका से होता है । 
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| 


वर्गीकरणु- किसी ध्वनि के उच्चारण में तीन बातें होती हैं--(१) 
दह मुख से किस प्रकार निकलती दे अथवा वह श्रोता फो दूर से सुनाई 
देती है या पास से श्र्थात्‌ उसमें अवशीयता क्तिनी है; (२) वह किस 
भाषणावयव द्वारा अ्रथवा किस स्थान से उद्चरित होती है; (३) उसके 
डच्चारणु के समय भाषाणावयवों को क्या प्रयत्न करना पढ़ता है अर्थात्‌ 
वायु का निरोध तथा निस्सरण किस प्रकार होता है| तदनुसार ध्वनियों 
का वर्गीकरण भी तीन प्रकार से किया जाता दै--(१) अ्रवशीयता के 
अनुसार; (२) उच्चारण स्थान की दृष्टि से; (३) प्रयत्नानुसार | 


अवशीयता के अनुसार--4र्णो को स्वर तथा व्यंजन दो भागों 
में विभाजित कर सकते हैं-- 


स्वर-वे वर्ण हैं जो स्वतंत्र रूप से बिना कसी वर्ण की सहायता 
के बोले जा सफते हैं, अ्रधिक दूर से सुनाई देते हैं तथा जिनके 
उच्चारण में मुख्दार थोड़ा बहुत सदेव खुला रहता है और वायु 
या अहिरनिस्तरण बिना फिसी प्रकार की रुकावट के केवल बचिह्ा 
की स्थिति के १रिवर्तन द्वारा होता है। ये स्वर श्र झा इ ई उ ऊ 
ऋ एऐओ ओ हैं। इनमें श्र इउ ऋ मूल स्वर हैं ओर शेष इनके 
सम्मिश्रण हारा निर्मित हैं जैसे अर +इ> ए, श्र + ए+-ऐ, श्र + उ ८ 
श्रो, अ+ ओर श्रो आदि । मात्रानुसार पहिले स्वर हृस्व और दूसरे 
दीधर फहलाते हैं। 


व्यंजन-वे वर्ण हैं जिनमें श्रवशदुण श्रधिक नहीं होता 
अर्थात्‌ जो स्वर की श्रपेक्षा अल्प दूरी से सुनाई देते हैं, उदाहरणार्थ 
उफी श्रपेज्ञा ई अधिक दूर से सुनाई देती है; जो स्वतत्र रूप 
से स्वर की सहायता के बिना नहीं बोले जा सकते; जिनके उच्चारण 
में जिह्ला के स्पशश द्वारा वायु का थोड़ा बहुत अवरोध अवश्य शेता 
अर मुस्द्वार एक वार पूर्शयता बंद सा हो जाता है और 


है 
रुलने पर वाइुस्फोट ऋथवा घर्षण के साथ निम्सरित होती है। 
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येकखगघछ (कवर्ग ) चछ ब रकूज (चवर्ग )) टठ ड ढ़ ण 
व्वरग)) त थ द घ न (तब्र्ग) प फत्र भ मे (पवर्ग), र ल ( अंतस्थ), 
शपषसदह (ऊष्म ) तथा कखग़ जड़ ढ़फ़ अविशिष्ट वर्ण जो 
विदेशी शर््दों मे प्रयुक्त होते हैं। इनके अतिरिक्त अनुस्वार (), 
चंद्रबिदु (/) तथा विसर्ग (; ) भी व्यंजनों के ही अंतर्गत हैं, 
कारण फि इनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से स्वरो की सहायता के विना 
नहीं हो सकता | हो इतना अंतर अवश्य है फि अन्य व्यंत्ननों में 
सत्र पीछे श्राता है जैसे ख+भश्र>ख) परंतु इनमे पहिले आता 
है जैसे श्र+ “अं, इ+ “हाँ, द+उठ+:<द5! अतएव अं 
अः भी व्यंजन हैं। इसके अतिरिक्त य तथाव दो ब्यंचन ऐसे दें 
जो व्यंजन तथा स्वर दोनो के मध्य में हैं कारण कि व, उ की 
जगह और य, ईफी जगह प्रयुक्त होता है जैसे गया में य, ई का 


काम कर रहा है, क्ष्योंकि अधिकतर 'गई ही लिखा जाता दे। अतः 
ये अद्ध स्वर हैं; परंतु क्योंकि इनका भुकाव अ्रधिकतर व्यंजनों की 


ओर है, ये श्रधिकतर व्यंजन फी भाँति ही प्रयुक्त होते हैं, श्रतः 
इनकी गणना व्यंजनों के अंतर्गत ही की जाती है । 


. (२) उद्चारण्स्थान के अनुसार-पेणों को निम्न वर्गो में 
विमाजित किया जा सकता है-- 


बगे स्थान ( सापणावयव ) बण 
[क) काकल्थ फाकल ह तथा विश्वर्ग (१) 
(ख) जिदह्यामूलीय जिह्दामूल तथा कंठ का 
पिछला भाग कखग्ग 
ईग) कंठ (अ) कंठ ञ्रआ 
(झा) कठ, फाग तथा 
नासिका डा, 


(३) कंठ तथा जिह्ठा 
का पिछुला भाग फखगनचबच 
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बगे 
(घ) फठतालब्य 
(ड) फंठोष्स्थ 
(व) मूघ॑न्य 


(छ) वालब्य 

(ज) वर्स्यं 

(म) दंत्य 

(अ) दतोष्य्य.* 


(2) श्रोग्य्य 
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स्थान (भाषणावयव) बे 
कंठ तथा तालु ए्एं, 
श्नो ओ 

(श्र) मूर्धा तथा जिद्वा 

की उल्टी हुई नोक 5,5; ड, ढ, ण, ढ़, ढ़ 
(श्रा) मूघी तथा 

जिह्वानीक ऋ,ष - 
कठोर तालु तथा , 

बिद्वोपाग्र इईचलछजभज, य, 
वत्स तथा निद्वानीक नलरसज़ 
ऊपर नीचे के दाँतों 

की पक्ति का भीतरी 

भाग तथा जिह्वानीक तथदछ 
ऊपर के दाँत तथा 

नीचे के श्रोष्ठत. बफ़ 

दोनों श्रोष्ठ उऊपंफब भम 


नोट--ख्रों के उच्चारण में सर्वप्रमुख भाषणावयव जिह्दा है; श्रत+ 
उच्चारण के समय जीभ की अ्रवस्था के अनुसार स्वरों के अ्रग्र, 

मध्य तथा पश्च तीन भाग किए गए हैं; जो अधिक मान्य ईैं। 

बिन सखरो के उच्चारण में जीम का अ्रग्न माग सबसे ऊँचा होता 

है, उन्हें श्रग्न कहते हैं | इ, ई, ए, ऐ तथा ऋ अग्म स्वर हैं। 

जिन स्वर्रों के उच्चारण में जीम का मध्य भाग सबसे ऊंचा 

दोता है, उन्हें मन्य स्वर कहते हैं। “श्र? मध्य स्वर है। जिन 

स्वरों के उच्चारण में जीम का पिछला भाग सबसे ऊँचा रहता 

है, उन्हें पश्च स्वर कहते हैं| उ,ऊ; आ, श्रो औ, पश्च स्वर है। 


(३) प्रयत्तानुसार--प्रयत्न दो प्रकार का होता है; 
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अआंभ्यंतर तथा बाह्य | मुख के भीतर के भाषणावयव जैसे जीम आश्यंतर 
अवयव और मुख के प्रारंभ होने से पूर्व के जैठे स्वरयन्नी बाह्य श्रवयव 
कहलाते हैं। मापणवयवों द्वारा वायु फा अ्वरोध निरोध ही प्रयत्न 
कहलाता है। वह प्रयत्न जो श्राभ्यंतर श्रवयर्वों द्वारा होता है; झाम्यंतर 
प्रयत्न ओर जो वाद्य अ्रवयवों द्वारा होता है, वह बाह्य प्रयत्न कहलाता 
है | अतएव वर्गीकरण दो प्रकार से हो सकता है, आ्नाभ्यंतर प्रयत्ना- 
नुसार तथा बाह्य प्रयत्मानुसार । 


( के ) आभ्यंतर प्रयत्तानुसार ( मुखद्वार खुला या बंद रहने 
की दृष्टि से )-- 

स्वर--स्वर्रो के उच्चारण में वायु फा बहिर्निस्सरण निरवरोध 
बिना किसी प्रकार के स्पर्श अथवा घर्षण के होता है और मुखद्दार 
खुला रहता है, फिंतु उसके श्रवकाश का आकार जिह्नवा की स्थिति में 
परिवर्तन होने के अ्रनुसार कम श्रधिक होता रहता है। इस परिवर्तन 
अर्थात्‌ मुखद्वार के कम श्रधिक खुलने के श्रनुसार ख्वरों के संदृत, 
विन्वृत, ईपद्चिद्रत तथा ईपतूसंद्त चार भेद किए. गए हैं-- 

( १ ) संबृत--जत्र मुखद्वार बहुत सकरा हो जाता है श्लोर जिह्ा 
बिना किसी प्रकार के स्पर्श अथवा घर्षण के यथासंभव ऊँची उठ 
जाती है--जैसे--इ ई उऊ के उच्चारण मे | 

( २ ) विद्वृत--जब मुखद्वार पूर्णतया खुला रहता दे ओर जिद्दा 
यथास्ष॑भव नौची रहती हैं-- जैसे ञ्रा के उच्चारण मे । 

(३ ) इपत्‌ सबृत--जत्र मुखद्वार अधसफरा होता है और निहा 
उच्च मध्य अवस्था भे रहती है जेंसे ८ए? तथा शब्दाश के मध्य में 
आनेवाले 'अ' के उच्चारण में । 


(४) ईपद्विवृत--जत्र मुखद्वार श्रधखुना होता है और 
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'निह्ा निम्नमध्य अवस्था में रहती है जैसे श्र। ऐ। ओ्रो, श्री के 
उच्चारण में । 


नोट--प्राचीन काल में “श्र! ईंपत्‌-संद्रत माना जाता था, परंतु. 
अच ईषह्विइत माना जाता है। 

व्यंजन--व्थजनो के उच्चारण में मुखद्वार जिह्रा श्रादि भाषणा- 
चयतवों के पूर्ण अपू् स्पश द्वारा एक बार पूर्शतया बंद होकर वायु का 
निरोध होता है और स्पर्श दूर होने पर वायु स्फोट, घर्पण आदि 
साथ बाहर निकलती है | इस वायुनिरोध तथा बहिनिस्सरण की रीति 
के अनुसार व्यंजनो को निम्नलिखित वर्गों में विभानित किया गया है- 


( ५) स्पर्श---भाषणावयवो के पूर्ण स्पर्श द्वारा मुखद्वार पूर्शतः 
चंद हो जाता है और वायु बिल्कुल रुफ जाती है ओर फिर स्पश दूर 
दोने पर स्फोट के साथ बाइर निकलती है जेंसे प फ ब भ, तथद 
च, टठ ड ढ़, क ख गघ; तथा क के उच्चारण मे | 


(६ ) सप्र्धी--मुखद्वार इतना सकरा हो जाता है कि वायु फो 
चर्पण के साथ निकलना पडता है जैसे फ़, व, स, ज, श, ख, ग़ 
सथा हः श्र्थात्‌ विसर्य (;) के उच्चारण में | 


(७ ) स्पश्श संब्र्भा--मुखद्वार स्पर्श द्वारा बंद तो होता है; 
परंतु खुनते समय वायु वर्षशु के साथ ब्राइर निकलती दे जैसे ख छ ज॑ 
ऊ के उच्चारण में | 


(८) आमुनासिक--स्वरयंत्री द्वारा श्वासनलिका के बंद होने 
ओए बंद होने श्रथत्रा काग के ऊपर उठ जाने से मुखद्वार त्रिल्कुल 
चंद हो जाता है ओर खुलने पर वायु नासिका से श्रयत्रा कुछ 

अंश नांसिका से ओर कुछ मुख से निर्गत होती है जैसे ड, ज, ण॒ न 
मे, के उच्चारण में | 
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(९ ) पाश्विक--म्रुखद्वार बीच में बंद हो जाने से वायु बिह्ठा 
के इधर उधर से निकल जाती है, जैसे 'ल” के उच्चारण में | 

( १० ) लुंठित--जीम लुढक कर तालु को छूती है जैसे 'श? 
के उच्चारण में । 

( ११ ) उत्किप--जिद्वानीक उलठकर भके के साथ तालु को 
छूकर हट जाती है, जैसे ढ़ ढ के उच्चारण में | 

( १३ ) अ्रद्ध स्वर--मुखद्वार सकरा तो बहुत छुछ दो जाता 
है और थोड़ा सा स्पर्श भी होता है, कितु वायु के निकलने 
में किसी प्रकार का घर्षण नहीं होता जैसे व तथा य के 
उच्चारण में । 

( ख़ ) बाह्य प्रयत्नानुसार--वाह्य अ्रवयव दो हैं--स्वरतंत्री 
तथा काकल शोर दोनो ही स्वस्यंत्र के छुख्थ अव्यव हैं, अ्रतः दोनों 
के प्रयत्नानुसार वर्गीकरण होता है। 


(अ ) स्वरतंत्री के प्रय्तानुसार-श्वासप्रश्वास के समय 
स्व॒रतंत्रियाँ एक दूसरे से पृथक रहती हैं ओर वायु निरचरोव बाहर 


आती है और वह एक भटके के साथ निससे एक प्रकार की 


ध्वनि उत्पन्न होती है, जो स्वरतंत्रियो की स्थिति के अनुसार 
श्राप तथा नाद दो प्रकार फी होती हैं। जत्र स्व॒रतंत्रियों संबृत 
अपस्था में होती हैं तो वायु फो इन्हें धक्का देकर बाहर आना 
यड़ता है और एक विशेष प्रकार का मधुर कंपन, नाद अथवा 
घोष होता है; तदनुसार वह ध्वनि फोमल, नाद अथवा सबोष 
ऋकहल:ती है, परंतु जब स्व॒रतंत्रियाँ विद्वत अबस्था में रहती हैं तो 
वायु फो निकलने में कोई विशेष प्रयत्न नहीं फरना पढ़ता ओर 
पफकिसी प्रकार का कपन आदि नहीं होता; तदनुसार वह च्यनि कठोर, 
श्वास अथवा अबोष कहलारी है। सप्रोष अरोष की सहज पहचान 
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यह है कि यदि बोलते समय फंटपिटफ पर अँगुली लगाने से एफ 
अफार का कंपन श्रथवा कानों भें >ेगली लगाने से एक प्रकार की 
गैंज सुनाई दे, तो वह ध्वनि अथवा वर्ण सपोष है श्रन्यथा अधोष | 
डदाइग्णा० 5 ये भ्रथवा ज के उच्चारण में कंठपिटक पर कपन 
ऋरष कानों पर गज प्रतीत होती हैं, अतः ये सघोष है, परत क अथवा 
सके उच्चारण में ऐसा नहीं दोता श्रत. ये अ्रधोष हैं। संपूर्ण वर्ण- 
माला में कवर्ग, चवर्ग, टवर्गे, तवर्ग तथा पवर्ग के प्र थम ठथा द्वितीय 
दर्ण ( श्र्थात्‌क ख/ चछ, टढ5, तथ, पफ ) वथाशष तो 
ऋधोष और शेष सब व्यंजन तथा स्वर सघोष हैं | 


(अ ) काकल के प्रयत्नानुसार-काफकल से ह तथा विस 
(: ) प्राशध्वनियों का उच्चारण होता है। इनमें ह प्राशध्यनि फा 
हिदी, डदू तथा अंग्रं जी में अधिक महत्व है। यह प्रथक्‌ रूंप से 
प्रशुक्त होने के अ्रतिरिक्त कुछ व्यंजनों के साथ मिलकर भी आ्राता है 
जैसे ट+ हल ठ तथा # इत्यादि में। ज्ञिन व्यंजनों में हकार 
अथवा हः प्राण ध्वनि पाई जाती है, वे भद्दाप्राण, और जिनमें 
नहीं पाई जाती; वे अ्रल्पप्राण कहलाते हैं। यहाँ यह याद रखना 
चाहिए कि स्वरों में अल्पप्राश-महाप्राण भेद नहीं होता। इसके 
अतिरिक्त सबर्पी तथा अद्ध स्वर व्यजनों में भी वे भेद नहीं पाएं 
जाते | कबर्ग, चवर्ग, तबर्ग तथा पवर्ग के प्रथम दथा तृतीय वर्ण 
(अर्थात्‌ कग। चज, ठटड, तद) पवच),रल व [ अंतःस्थ ) 
डजशणुनम (अनुनासिक ) तथा ड़ वर्ण अ्रल्पप्राण है श्रोर 

वर्ग) चवर्ग, ध्वर्ग, तथर्ग दथा पवर्ग के द्वितीय तथा चतुर्थ वर्ण 
(अर्थात्‌ ख घ, छ ऋ ठ ढ, थ घ, फ भ ) तथा ढ वर्ण महाप्राण हैं । 


उक्त वर्गीकरणों फो निम्नाकित चित्र हारा एक साथ दिखाया जा 
सकता है--- 
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ध्वनियों का वर्गीकरण 


न 
| 
हो 


स्थानानुसार 


अ्रवशीयतानुसा 
फठतालब्य 
कठोष्य्य 
मूद्धन्य 


0 
त्स्यं 


दंत 


रवि 
हि 
प्रयल्तानुसार ह के हि 
संत्रत 
विद्वृत शा 
स्वर ईपतू संत्रत श्र 
( कमी-कमी ) 
इंषद्विन्वत अर ऐ ओ जो 
अल्पप्राणु क कग य्ड त्तद पत्र 
स्पर्शी | पल झ् 


«५ तालव्य 
दंतोष्ख्य 
ओष्द्य 


/१७ 
थ्प 
| 


महाप्राथ/ खघ ठढ थधघ 

संत्र्षी इह(:)खझ शसज, फव 
अल्पप्राण च्ज 

स्ण्शं- 

संघ्रर्षी 
महाप्राण छ््झ 

झअन- ॥ श्रत्पप्राण ड़ णुज्मन मः 

नासिक | महाप्राण 

अब श्रल्पप्राणु ल 

।थ 

(है पार्श्यिक ( महाप्राण 

हे अहर्प्राण र 

लुंठित । महाप्राण 

ति ऋत्पप्राश ड़ 

20 [ महाप्राणु ढ़ 

अड्ध स्वर व 

नोट--रेखांकित वर्ण अधघोप और शेष सबोष हैं| 


के 
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न 


(ख) हिंदी ध्वनियों का इतिहास 


खोज की विधि - एक एक वर्ण की कई कई माषणव्वनियाँ 
डोती हैं जिनमें उच्चारणात्मक भेद होता है, जिसकी श्रोताओं के कान 
-अहण नहीं कर पाते और सबके लिये एक ही ध्वनिमात्र तथा चिह्न का 
प्रयोग दोने लगता है। अत: प्रत्येक भाषा में माषणध्वनियों तो 
अगणित होती हैं, परंतु व्वनिमात्र तथा लिपितकेत अपेभ्नाकृत बहुत क्रम 
डोते हैं। लिपिचिहों का कम अविक होना प्रत्येक भाषा की परिस्थिति 
तथा श्रावश्यकता पर निर्भर है। यही कारण है कि किसी मापा में वणु- 
संख्या अधिक है श्रौर किसी में कम, उदाहरणार्थ हिंदी में ४३ व्यंजन हैं; 
परंत पॉलिनेशियन में १० और श्रास्ट्रेलियन में ८ ही हैं। इसके 
अतिरिक्त फमभी कभी मिन्न मिन्न भाषा श्रों में लिपिचिह््‌ एक होने पर थी 
उनका उच्चारण भिन्न श्रकार से होता है जैसे ईिंदी तथा मराठी, अंग्रेजी 
तथा फ्रासीसी, इत्यादि में। श्रतएव किसी भापा की ध्यनियों का 
व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त करने के लिये, उसके विशेषज्ञ वक्ताओं के 
उच्चारण का श्रावण ओर शास्त्रीय विवेचन करने के लिये उसके 
भापाबेज्ञानिक ग्रयों का अध्ययन करना चाहिए, परंतु भाषा- 
वैज्ञानिक अ्रव्ययन करने के लिये उनका इतिहास जानना नितात 
आवश्यक है। उदाइहरणार्थ यदि हिंदी के ध्वनिसमूह का वैज्ञानिक 
अध्ययन फरना हैं तो पुरानी हिंदी, श्रपश्र श, प्राकत आदि भाषाओं 
की ध्वनिर्यों के उच्चारण का ज्ञान प्रापत करना चाहिए, यदि इटेंजिक 
का अध्ययन करना है, तो लेंटिन आ्रादि भाषाओं के उच्चारण का 
ज्ञानोपार्जन फरना चाहिए | इतिहास जानने की दो विवियाँ हूँ, ज्ञात 
से अज्ञात की ओर अग्रसर हीना श्रथवा अज्ञात से ज्ञात की ओर, 
अथात्‌ जिस भाषा की वनियो का इतिहास जानना है, उसकी एक 
“शक ख्वनि फो लेकर पीछे चलना और उसकी पूर्वज भाषाओं में 


ध्वनिविचार श्श्ष्ट 


उनके उच्चारण फी खोज करना श्रथवा आदि पर्वज भाषा की 
घ्वनियों का उसके अ्रनंतर होनेवाली भाषाओं में क्रमानुसार 
विकास देखना । उदाहरणाथं, यदि हिंदी ध्वनिसमूह ला इतिहास 
देखना है; तो प्रथम विधि से हिंदी, पुरानी हिंदी, अपभ्रंश;- 
प्राकृत, पाली, संस्कृत; बेंदिक तथा योरोपीय भाषाओं के उच्चारण 
का तुलनात्मक अ्रध्ययन करेंगे जेंसे हिंदी में 'ऐ! “ओर, अ्पश्रश 


प्राकत॒ तथा पाली में 'ए? 'श्रोः, संस्कृत में 'ऐ?, 'ओ?, वैदिक में 


आई! 'झउठ? और मूल योरोपीय भाषा में 'आइ” 'आउ? थे, और 
दूसरी विधिसे मूल योगेपीय, बेदिक, संस्कृत, पाली, प्राकृत, 
अपभ्रश, पुरानी हिंदी तथा हिंदी फा उच्चारणात्मक विफासक्रम 
ज्ञात फरेंगे जेसे भारोपीय १.? का उच्चारण, वेदिफ में 'ऋ?, संस्कृत 
में संदिग्ध, पाली में अ्र!, 'इ' 'उ! की माति और हिंदी में 'रिः फी 
भाँति हो #या है। प्राय विद्वानों ने द्वितीय विधि फा अनुसरण 
किया है, परंतु यदि दोने विधियों द्वारा किसी भाषा के उच्चारण 
का इत्हिस निश्चित किया जाय, तो अधिक अश्रच्छा है। किसी 
प्राचीन भाषा के उच्चारण के शानोपार्जन करने के साधन निम्न- 
लिखित हैं-- 


(१ ) अविच्छिन्न उच्चारणपरंपरा--उदाहरणार्थ, वेदिकिप्वनियों 
के उच्चारण का ज्ञानोपार्जन फरने के लिये वैदिफों तथा संस्ट्टतशों 
फी सहस्तों वर्षो से चली आनेवाली श्रविज्छिन्न उच्चारणुपरपदा 
का अध्ययन फरना चाहिए । 


(२) प्राचीन व्याकरशिक ग्रथो द्वारा किया हुआ ध्वनिविवे- 
चम---उदाहरणार्थ वेदिफ के उच्चारण के लिये ब्राह्मण, प्रातिशाख्य, 
अष्टाध्यायी, महामाष्य आदि का ओर लेटिन के लिये डायोनीसि- 
यसभश्रक्स, व्हारो, श्रलंसगेलियस आदि के ग्रथो का श्रध्यवन 
करना चाहिए । 
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(३ ) व्यक्तिवाचक नामों का प्रत्यक्षीकरण--जैसे मध्यकालीन 
वैदिक का उच्चारण निश्चित फरने के लिये स्थामी, तिब्बती, बर्मी 
आदि भाषा के लेखकों द्वारा प्रयुक्त 'चद्रगुप्' आदि संस्कृत शब्दों का 
प्रत्यक्षीकरण करना चाहिए | 

(४) प्राचीन साहित्य में दिए हुए. पशुपक्षियों के अव्यक्तानु- 
-करण मूलक शब्द तथा श्लेषादि । 

(५ ) शिलालेखो का तुलनात्मक अध्ययन । 

(६) उस भाषा के दोनेवाले काल तथा ध्वनिपरिवर्तन में 
निजी तथा उनहे श्रूवार पर निश्चित किए हुए व्यनिनियम । 

(७) आधुनिक भाषाओं का प्रत्यक्ष उच्चारण -जेसे ग्रीक, 
इटेलिक, स्पेनिश आरादि भाषाओं के उच्चारण के आधार पर लैटिन 
फा उच्चारण जान सफते हैं । 

(८ ) सज तीय भाषाओं के उच्चारण का तुलनात्मक अध्ययन- 
उदाहरणार्थ वेदिफ ध्वनियों के विकासक्रम में अवेस्ता, ओीक, 
लेंटिन आदि संस्क्ृत की सनातीय भाषाओं के तुलनात्मक अध्ययन से 
विशेष सहायता मिलती है। 

इतिहास- कई एक विद्वानों ने उक्त विधिसे हिंदी वर्ण- 
माला का इतिहास निश्चत किया है जिसकी संक्षिप्त रूपरेखा 
निम्नलिखित है | 


भारोपीय ध्वनिसमूह 
_ स्वर-3 (अ), 9 (श्र, 2०(आ), 7 (६), । (६ई),ए (3), 
४ (ऊ) ४ (प)॥, ८ (ए), ० (आर), ० (औ)। 
* ८ तथा 6 दोनो समानाक्षर थे, जिनमें ८. हृस्थ और ढ 


दीब था) ८ को हम नागरी लिपि में प्र ( श्र्थात्‌ हस्व पं ) की 
भॉति अंकित कर सकते हैं। 


लक 


ध्वानोवेचार १२७ 


संयुक्त खर--«य (अ३)) ञ् (आाइ ), ५ (प्र) ४ ( एई ), 
अं (ओर ), थ॑ ( औोइ ), ७ए (अउ) 3० ( श्राड ), «५ (प्रड ); 
थ्ण्‌( एड $ ०० ( ओर ); ग्प ( ओउठ )। 
व्यंजन--कख्य#--% १४, 8५ 80, 
मध्यकंस्य*-: (क), ।0 (ख); 8 (ग), 80 (घ); ० (ड) । 
[तालव्य--: (व) हक (छ) 8 (ज), 80 (का 
7 (अ) 
दंत्य--६ (त), था (थ), 4 (द), 40 (ध), ? (न) 
ओष्क्य--2? (प)) ?0 (फ), 9 (जब), ०॥ (म), ०० (म) | 
द्रव वर्श--7 (२), ! (ल) 
अर्द्धंस्वर--7 (इ अथवा य्‌ ), 
ए (उ श्रथवा व) 
_पृऊष्म ध्वनि---5 (स), ४ (ज); 3 (य), ५ (व्ह) 


ए(ग), 9 (थ) ६ (द) 
म्व (म)) मे (न), 
खनंत्र वर्ण-? (२) | (ल) 


#कठ्य तथा मध्य-कंठ्य दोनों एफ नहीं थे। इनमें परस्पर कुडु 
भेद था। 

. शक्रय्णापोा[००,. $छला०8४. रण प्राइगप्बडुट.. शण ॥ा 
£, 70, ये संस्कृत के तालव्य धर्ष बर्णों से मिन्‍न थे । 

| श्यामसुंद्रदास, 'भाषाविज्ञान' पृष्ठ ११७ । 


जन ७ ७ 2०० जक >अ कक 3>+3त-न-- 


906० उ०-ाइलक>- कक. 


श्श्८ भाषा-विज्ञान-सार 


नोट- 20 (म), ४ (न), ४० (ड), है (ज) अनुनासिक वर्ण ये; 
परंत चूँकि इनमे शुद्ध श्रनुनासिक एक भी नहीं है, श्रतः यह 
प्थक नहीं दिखाए गए है | 
वैदिक ध्वनिसमूह 
स्वरय--.ग्र श्रा इ६ उ ऊ ऋ ऋ ए श्री तथा दो संयुक्त स्व॒र,. 
ऐ, (अ्रइ), थरो (अ्रठ) 
व्यंजन--कंव्य-क ख ग व ड 
तालवब्य--च छु न कूज 
मृर्धन्यन--द2 ठ ड ढ छ लह ण॒ 
दंत्य--त थ द ध न 
श्रोष्ख--प फ व भस 
श्रंतस्थ-र ल 
ऊष्म-श ध स ह 
अद्ध सवर--६ (यू) 3 (व ) है 
अनुनासिक--अनुस्वार (  ) हु 
अधोष ऊप्म--विसर्ग ($ ), जिहामूलीय ( ८ )# 
उपध्मानीय (>< ) 
भेद--( अ )लोप--मूल योरोपीय भाषा के ० ०, », ० ० 


सिजजज>० विजरम-“ं फिर) चिकनी 


स्वर, ०७, ०, 6०, ०प संयुक्त खर, 77 ४ आदि स्वनत वर्ण, तथा 
2! सबोष ऊष्म का वैदिक माषा में लोप हो गया। 


नी 





# ये दोनों संस्कृत मे :- चिह द्वारा प्रक८ किए जाते हैं। ये 

- दोनों दी विसजनीय ( विसर्ग ) के भेद हैं| इनमें अंतर केवल इतना 

हैकि 'म' के पूर्व आ्ानेवाला विसर्ग उपध्मानीय और 'कः के पूर्व 
आनेवाला चिह्मामूलीय कहलाता है। 


घ्निविचार - १२६ 


(आ ) बृद्धि-व्ठ ड ढ छह णु॒॒घ॒मूर्धन्य व्यंजनों का 
वेदिक भाषा में अर्जन हुआ | 


(३) परिवर्तेन-हस्व ८ ० की जगह ८ (श्र); दो्ध ८ ० की 
जगह & (आ); ० (अर) की जगह इ, सयुक्त स्वर लं, ०, फी जगह 
ढ (ए), ८य, ०्यकी जगह ० (औो); «४३, ०) ० की जगह 
( अइ--ऐ, );००, ८ए ०7 की जगह 2० (अ्रड--औ्रौ), ५, की जगह 
( ईर, ) | की जगह ( ऊर; ) ? (ऋ) शआ्राने लगे | जब ऋ के पश्चात्‌ 


अनुनासिक श्राता है, तो ऋ फा ऋ' हो जाता है इसके अ्रतिरिक्त श्रनेक 
फंस्य वर्ण तालव्य हो गए और तालव्य स्पर्श ऊपष्म 'श? हो गया | 


संस्कृत ध्वनिसमूह 
स्वर--श्र श्राइई उ ऊ ऋ ऋ लु ए ऐ श्रो त्रौ 
व्यंजन - फेंय्य--क ख ग घ॒ ड 
तालव्य--च छ ज भू ज 
मूर्धन्च--ट2 ठ ड ढ़ ण्‌ 
दंत--त थ दघ न 
ओडघ--प फ तब भू म 
अंतस्थ--य रल व 
ऊष्म--श प स ह 
अड्डे खर-बु व्‌ 
झनुनासिकफ--अनुस्वार (”) 
अधोष ऊष्म --विसगग ( ; ) जिद्बा मूलीय ( 7८ ) 
तथा उपध्मानीय ( >5 ) 
सेदू--( श्र) लोप-- संस्क्ृतकाल में वैदिक ७, छह, फा लोप 
हो गया और ऋ) ऋ तथा लु का प्रयोग फम हो गया । 
। 
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(झा ) परिवर्तंत-श्र का उच्चारण तिद्वत से संद्त होने लगा. 
ऋ, ऋ, लू का उच्चारण, इनके व्यवहार में फम आने के फारण 
मूल स्वर समान न रहकर संदिग्ध हो गया; झाइ तथा आउ निश्चित 
रूप से अ्र६ तथा अठ और अइ तथा अउ ऐ तथा झ्रो हो गए; इ 


उ क्रमशः ,य तथा य और .ब तथा व हो गए; और अ्रनुस्वार पिछले 
स्वर से मिलकर, घर्पषक होकर अ्रनुनासिक स्वर की मॉँति प्रयुक्त 
होने लगा। 
पाली ध्वनिसमूह 

स्वर श्रा इई उ ऊ ऐ ऐ आर ओो 

व्यंजन--संस्कृत, श, ष जिह्वामूलीय (;) उपध्मानीय (7) 
तथा विसर्ग (:) का पाली में श्रमाव है; परंतु ढ़ ढृ संस्कृत से 
अधिक पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त शेष सब्र व्यजन संस्कृत की 
भाति हैं | 

भेद-( श्र ) लोप--संस्कृत के ऋ ऋ लू ऐ औ स्वर तथा 
शपघ विछ॒र्ग (;) व्यंजन पाली में लुप्त -हो गए। ऋ क्री जगह 
अदइ उ का प्रयोग होने लगा जेसे कि ऋक्ष ते अ्रच्छु, ऋण से 
इण, ऋषभ से उसभ आदि उदाहरणों से प्रक८ है। इसके 
अतिरिक्त ऐ श्रों की जगह ए श्रो का जैसे मैत्री से मेश्री, यौवन से 
जोच्बण श्रादि में श ष की जगह स का और विसर्ग की 'जगह श्रो 
का प्रयोग होने लगा। पदात में आनेवाला विप्र्ग या तो लुप्त 
हो जाता था या पूर्बवर्तो श्रसे मिलकर ओर में परिवर्तित हो 
जाता था| ५ 

(आ ) बृद्धि--वेदिक काल की किसी किसी विभाषा में पाए 
जानेवाले हस्व ए। तथा ञ्रा पाली में किर प्रयुक्त होने लगे श्रर्थाव्‌ 
एश्रो का उच्चारण हृस्व हो गया जैसे एवम्‌ से व्यम्‌, ल्लोतस से 
सात्त | डू ढ़ का श्रजन भी इसी काल में हुआ | 


ज्ध जा 


नह 


वही 


है. । 
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(३ ) परिवर्तेत--वल्स्य वर्ण अंतर्दत्य और तालाव्य स्पर्श वर्ण 

तथा वत्स्स तालव्य स्पर्श संधर्षो हो गए । 
प्राकृत ध्यनिसमूह 

प्राकृत ्वनिसमूह पाली के सदहश है, परंतु क्योंकि प्राकृत करी 
शौरसेनी, मागधी श्रादि कई उपभाषाएँ हैं अत उनमें कुछ भेद 
हैं, उदाहरणा्थ मागधी के अ्तिरिक्त श्रन्य किसी प्राकृत में प्या 
नहीं पाया जाता, य फी जगह ज का प्रयोग होता है: तथा शौरसेनी 
में न का भी अभाव है, न का काम ण॒से लिया जाता है। इसके 
अतिरिक्त मागधी में स की जगह श पाया जाता है। 


अपभ्र श॒ ध्वनिसमूह 
अपभ्रंश ध्वनिप्तमूह प्राकृतर के सहश है। केवल उसमें महा- 
प्राण नह तथा म्ह फी बृद्धि हो गई है। 


पुरानी हिंदी का ध्वनिसमूह 
रानी हिंदी की वर्णमाला अपश्रश के सहश है, केवल उसमें 
संस्कत काल के ऐ औ्ौ का पुन श्र॒जन हो गया तथा विदेशी भाषाओं 
से आनेवाले व्यंजन तद्मव हो गए । 


आधुनिक हिंदी का धनिसमूह 


स्वर-श्र श्रा श्रों इईं उऊ ए ऐ शऔरो ओ | 
व्यंजन-- कँव्य--क ख ये घ ड। 
तालाब्य--च छु ज कभज 
मूधेन्च--८ ठ ड ढ़ ण॒ 
दंत्य--त थ द घ न नह 
ओेष्टय--प फ ब भ स म्हृ 
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अंतस्थ--य रल व 
ऊप्म--श स ह॒ 
अवबशिए्ट-- के ख गन ज फ़ ढ व, 
अनुनासिक--चन्द्रविंदु ( ) अनुस्वार (  ) 
उर॒त्य--विसर्ग ($) अथवा ( ह )। 
भेद--( श्र) लोप तथा परिवर्तेन--ऋ ष ज लुप्तप्राय हो 
गए.। इनफा प्रयोग केवल संस्कृत तत्सम्‌ शब्दों में ही रह गया 
ऊौर वह भी परिवर्तित उच्चारण के साथ | ऋ का उच्चारण रि 
की भाँति जैसे ऋषी ( रिशी ), ऋत॒ (रितू) आदि में; प का श की 
भाँति जैसे कृष्ण ( किशन ), फष्ट ( फश्ठ ) आदि में और जका न 
अथवा अ्रनुस्वार ( ' ) की भाँति जैसे पातक्षलि ( पातंजलि ) चशञ्चल 
( चंचल श्रथवा चन्चल ) श्रादि में होने लगा। श्रतः इनका हिंदी 
में श्रमाव ही है। इनके अतिरिक्त इलंत्‌ णू भी न्‌ श्रथवा अनु- 
सवार की भाँति प्रयुक्त होने लगा; जैसे पश्डित ( पन्डित अ्रथवा 
पडित ) दशड ( दन्ड, ढंड ) आदि में। 


(आ ) वृद्धि-ओ्रों थरेंग्रे जी तत्सम्‌ शब्दों में तथा क ख्र श्ञ 
ज फ् अरबी, फारसी, तत्सम्‌ शब्दों में व्यव्हृत होने लगे। अ्रतएव 
योरोपीय ज॑ पुनः व्यवद्वत होने लगा। इसके अ्रतिरिक्त संस्कृत 
विसर्ग (:) भी तत्तम्‌ शब्दों में प्रयुक्त होता है।अश्र' ए श्रा। भी 
लिखने में तो नहीं, परंतु भाषण तथा पछ बोलियों में प्रदुक्त 
द्वोते हैं 


ध्वनिषिकार और रनके कारण 


ध्वनिविकार बाह्य तथा श्रातरिक दो प्रकार के कारणों से होते 
है| ,बेय क्तिक विभिन्‍नता, कालमेद, स्थानभेट, विजातीय संपर्क 
राजनेतिक परिस्थिति, धार्मिक ऋवरथा, सामाजिक संस्कृति आ्रादि 
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बाह्य और श्रुति, छुंदमात्रा, स्व॒रबल उच्चारणात्मक शौत्रता अथवा 
असावधानी; प्रमाद, अ्रशक्ति, अ्रशान, उपमान श्रथवा मिथ्या साहश्य/ 
सुखसुख अथवा सुविधा आदि अआ्रातरिक फारण हैं। अधिकतर 
अ्वनिविकार आंतरिक कारश्ों से होते हैं। यहाँ इन आतरिक कारणों 
का ही वर्शुन किया जायगा | 

ध्वनिविकार तथा कारण--( १) आगम--किसी शब्द के 
आदि, मध्य श्रथवा अंत में किसी वर्ण श्रथवा अ्रद्धर के बढ जाने को 


आगम कहते हैं। प्रत्येक प्रकार के आगम में स्वर, ब्यनन अथवा 
अनर का आगम होता हैं। 


(अझ) आदि आगम--( क ) स्वरागम--जैसे लोप से अलोप; 
शंक्रा से अशंका, बारना से अबारना; फा० / ( गर ) से 3० | 
( श्रगर ); फ़ा ,० ( बतर ) से ,० ( अश्रचतर ) ले० उलागंब से 
ऋरं० ८८००; जर इटाथ्यणा से अऑ० ल्ूलाल्ण; अंण ऋथ्णंगाए 
से ८एए०८टाबए;... अं० ध्यूप्पा० से ढब्व॒ुपएा८ट.. इत्यादि तथा 
उच्चारण में स्थान से अ्स्थान, स्टाप से इस्टाप; इत्यादि | 

( ख़ ) व्यंबनागम--जैसे श्रोठ (सं० श्रोष्ठ ) से होठ; सं० अस्थि 
से हड्डी; फ़ा० #, ( श्रारंन ) से ८.० (नारंज) ; अँ० 4प१%०७ 
से फ़ा० 3.६० ( हमाजन ); इत्यादि । 

(ग ) श्रक्वरागम--जैसे स्फोट से विस्फोट; फ़ा ७७ ( हनोज ) 
से )४७ (ता हनोज ); फ़ार (७९० ( महरूम ), से /॥/“ 
( नामहरूस ); इत्यादि | 

( आ ) मध्यागम-( के ) स्वरागम; जैसे पूर्व से पूरच, पत्र से 
अरत्र; स्वाद से सवाद; उ्द से उरद; दूल से दूइन; आपस से 
आपुस, समझ से समझ; दुबधा से दुविधा; ठिठरना से ठिद्धरना; 
मटका से महुक', टिकली से टिकुली; अ० ,« ( उम्र ) से ६० उमर 
अ० ७ ( हुक्म से ) हि० हुकुम, एू० से० 90व से झ० ०००4 
आइसर ०>णा से औ० ४०णा, अऔ० गाशाणशी से खाभाणी फ्रा० 


श्श्रढ भाषा-विज्ञान-सार 


(उन ( इलाची ) से ,##श (इलायची ); फ़ा /)७ ( दोम ) से 
63७ ( दोयम ), फ़ा० ४० ( मनार ) से )०२० ( मीनार ; फ़० 
35% ( जागीर ) से ६7४३ ( जायगीर ); अऋ० /,० (दिरम ) से 
(७) ( दिरहम ) इत्यादि । ः 

( ण॒ ) व्यंजनागम-जैमें छूना से छूवना, टोना से ठोवना, 
आलसी से श्रालकसी, तक से तलक्, जेल से जेहल, टठालट्नल से 
टालमटूल, डेढा से डेवढा, सिख से सिक्ख, सूखा से खुबखा, रख 
से रकखः श्र० ,५» ( तादाद ) से हिं० बो० ( तायदाद ) सं> बानर 
से म० बॉदर; समुद्र से फ़ा« ,#+«» (समुन्दर ); औ० हप7८७ 
( गिनी ) से हि० गिन्नी; श्रं० ४5ए॥ा7० ( समन ) से हि० सम्बन 
अं० १०5९४ से हिं० दर्जन, फ़ा० ० ( नम ) से |» ( नम ) अथवा 
हिं० नरम; फ़ा० ७» (हद) से हि० हद; श्र० (#! (लाश) से बो* 
ल्हाश; फ्रें० 9०४१४० से झं> छग्ट४०४० फ्रें+ 2श्व्यांथ४० से 
अंग बतेएथ६48०; ए.* से० लांत से अं> व्योंत, प्रा० फ्रीं० 
ठष्ट से झ्ं० काउ९), फ्रों० छगाबा्त से अ० तब्रशलते, शं० 
प्रेशवंगाबाए से क्रधातेगत्या;. ऑन. बाबा से... ]4वंआ (5 
म० आऔं० ग6 से औ० एा९ अऔ० 79०7८) से फ्णप८), फ़्रा० (पर 
(महतम) से «५० (मुहतमिम); फ़ ० «८५ (चापा) से ८६७३ (छापा) 
अं० (५०) (रदी) से 3० 9) (रदी), मलय० एमक से श्र० (३०० 
(अहमफ); इत्यादि । 

( गे ) अक्षरागम --फ़ा * 3९१०४ ( शवेकद्र ) से 3 ०>क 
( शबुलकद्र ) फा० |#५०४/ ( ग्रीबनिवाज ) से »|३४५०२/£ 
( ग्रीवुनिवान ), इत्य दि । 

(इ ) अ त्यागम--(क) स्व॒रागम -जैसे स्वप्न से सुपना, खुध से 
रुधि, पिय (सं० प्रिय) से पिया; आप से आपु, काह से काहे 
अथवा कहि, सोच से सोचु, छुल्ला से कुब्ली, करतूत से करतूति 
क्तिर्स किते, गरु से गरुआ, जो से जोई श्रथवा जोऊ; बोंह से 
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बाहु, धूस से सूसि, दुधार से दुधारू, बिन से बिनु अथदत्रा ब्िनि; 
हृह से हृहा, तेता से तेतो, तेरा से तेरो, मेरा से मेरो, खंभ ( सं० 
स्तंभ ) से खंभा, इतन से इतनो, हिं० मूंग से मूंगी; फा० ८,” (मु्ग) 
से मुर्गा; फा० ५£,४ प॑ (गूंग) से गूगा; तु० लफग से लफंगाः ज० 
बह8णा से अं० 28079, फ्रें० 9७०४ से अ० 9235९;फ/्रै० ढट/परीटथ 
से औं० ८८०णीट३०; फ्रों० फ्रण४ से झन ४#प्पांठ; फ्रें० 46876 
से आं० १687०९, श्रं७ ध8'] से खाथा6; का ४ ( सलामत ) 
से , -0.. ( सलामती ) फा० ०|,/ ( खराद ) से (+0,> (खरादी), 
फा० ०.७५) ( ज्यादत ) से (/०४) ( ज्यादती ): श्र० (9७८ ( गे ) 
से० ७, (गर्का) फा० |)७ (दवा ) से उ० तथा० हिं० (५) 
( दवाई ), इत्यादि | 

( ख ) व्यंजनागम--लेसे चील से चील्ह, कल से फर्ह अ्रथवा 
काल्इ, भौं से भौंह, कंप से कपन, जिन सो जिन्ह, तनि से तनिक, 
फछु से कुक अमोल से श्रमोलक, अऋ० “| ( उमरा ) से हिं० 
उमराव, ए० से० |! से झ्र० छा, ए० से० 6705 में अं० 67055; 
ए० से० ८०८० से आऔं० ८००८, फ्रैं० ८६०६० से ञऋ० ८0ए७5०॥, 
स्वी० फ्पाः4 से अं प्रणब), अं० ॥9 से शक) औं० प्पबडा 
से शा०्ट्राटए, फा० ( बोस ) से उ० 5०» (बोसा ), फ़ा० (४ 
( बम ) से अं० 9095; फा० , /»७ ( देदली ) से ,४»७ (देहलीन)। 
अ० («० ( तिलस्म ) से अं० ध्शाध्णथा फ़'० ० (सोज ) से 
(५/59« (सोजिश ) फा-४, (रंग ) से फा० तथा हिं० ७४, 
( रंगत ), फ्रा० , ( फर्नीज ) से "४६४४ ( फनीजक )+ पा० |॥४ 
( परवा ) से ४))३ ( परवाह ) ऋ० $*+ ; श्रमू ) से ()०5 ( अमे ) 
फ़ा० ५४७ ( देहा ) से "५४० ( देहात ), इत्यादि । 

अच्चरागम--जैसे वधू से वधूटी, डफ से डफली, आआँक से आकड़ा, 
सिदे (शिदे) से सिंधिया, श्रॉख से झाँखड़ी, फ़ा3-॥ 
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६ अ्रलबत ) से | ( अलबतः ) फ़ा० (४5 (ताबे ) से ॥७+७ 
६ तावेदार )) फा० )%०, ( रंगरर ) से ,९,०, ( रंगरेज़ ) इत्यादि | 

कारण--( १) मुखसुख अथवा सुविधा--उच्चारण में प्रत्येक 
व्यक्ति छुविधा चाहता है | उसकी यही इच्छा होती है कि उच्चारण 
में कम से कम प्रयत्व करना पड़े साथ ही ओता को भी सुविधा 
हो | इस सुविधा के कारण कभी कभी श्रुति! इतनी प्रतल हो जाती 
है कि वह एक स्वतंत्र ध्वनि श्रथत्रा वर्ण ही बन जाती है; जेसे धर्म 
से धरम, कर्ण से करन इत्यादि में | कभी कभी इन श्रुतियों के प्रभाव 
से दूसरी ध्वनियाँ भी प्रभावित हो जाती हैं जैन प्रचाद से ७७६ 
( परशाद ), वर्ष से तरस, यत्न से जतन, इत्यादि में । 

फिसी किसी शब्द में कुछ ऐसे संयुक्त व्यंजन आते हैं कि उनके 
उच्चारण में श्रसुविधा प्रतीत होती है; जिसके निर्वास्खार्थ प्रथम वर्ण 
के पूर्व अथवा पश्चात्‌ “इ? :अ्रः श्रादि स्वर श्रथवा 'ह” आदि व्यजन 
अर्थात्‌ पूर्व श्रयवा परश्र्‌ ति जोड़ दी जाती है; जेंसे अ्ं० 990० से 
क्का० ,.) 50॥| ( अफ़ला तून औ शअ्र० 2० (६ स्तून से फ्रा० (2! भर । 
( उर्खन ), से स्त्री से शी ( परत तथा, दर से होठ, डा, 
से प्रारंभ होनेवाले श्रंग्रेजी शब्द जेंदे ४0०, ४८४४०, आदि जो 
फि क्रमशः इस्टूल, इस्टेशन आदि की भांति, उच्चरित होते हैं। इनमें 
यूव॑ श्र,ति बढ गई है। पं० सद्टल, स्टेशन आ्रादि पर भुति है। 

१ श्रुति--प्रत्येक ध्वनि का उच्चारण स्थानविशेष से होता है और 
भातणावयवविशेष को एक विशेष प्रकार का प्रयत्न करना पढ़ता है| 
भाषण में ध्यनियों स्वतंत्ररूप से उच्चरित नहीं होतीं; श्रपितु वे परस्पर 
मिलफर उच्चरित होती हैँ | अत" जत्र एक के पश्चात्‌ दूसरी ध्वनि का 
उच्चारण किया जाता है, तो उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना 
पड़ता है ओर उनके बीच एक परिवर्तनध्यनि निकला करती है जिसे 
श्रुति कहते हैं। इसका स्पष्ट अनुभव करना कठिन है; अ्रतः इसे 
संक्रामक-ध्वनि भी कद्दते हैं। 
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(२) उपमान--प्रायः एक परिवर्तन के साहश्य पर अन्य अनेक 
'यरिवर्तन होते हैं, जेसे दुःख से दुक्ख के साहश्य पर रख से रक्ख, 
'भूख से भुक्खा, सूख से सुकक्‍्खा, सुख से सुक्ल, लिख से लिक्ख 
( लिक्खाड़ ), इत्यादि में विसर्ग न होने पर 'क्‌! का आआगम हो 


गया है| बेला को बेली, केला फो केली आदि कहना भी चमेली के 
साहश्य पर है | 


(३) छंद तथा मात्रा - मात्रिक छुंदो में मात्रा की पूर्ति के निमित्त 
प्रायः वर्शांगम होता है | रसानुसार छुंद और छुंदानुसार शब्द तथा 
मात्राएँ होती हं । ग्रीक, सस्क्ृत, प्राकत इत्यादि में तथा कभी कभी 
हिंदी में भी छुंद-मेदानुसार मात्रापूर्ति की जाती है। उदाहरणार्थ, 
'भये प्रकट कृपाला, दीनदयाला, फौशल्या हितकारी” ( रामायण ) में 
कृपाला तथा दयाला में आ? फा आगम और 'कुद्टिल केस सुदेस 
पोह परिचियत पिक्‍्क सद! ( प्रथ्वीराज रासो ) में कुदिट्ल में '८! का 
आगम इसी प्रकार हुआ है 

(४) श्रभ्वास---कमी कभी श्रभ्यासगत पढ़ता के काग्ण भी 
आगम होता है | किसी शब्द में फठिन ध्वनि का आगम किसी 
प्रकार की सुविधा के कारण नहीं हो सकता, इसका एकमात्र फारण 
अभ्यासलनित पढुता है। यथा प्राकृत में सेब्चा, एक्क, निहिचो 
आदि में समीकरण का कारण श्रभ्यासगत है। धूमी से धुम्मी हो 
जाना भी इसी प्रकार का उदाहरण है। 

(२) लोप--आगम फा व्रिलकुल उल्टा है। आगम शब्द में 
पफिसी वर्ण अथपया अ्रक्षर का आगम होता है। लोप में किसी वर्ण 
अथवा अक्षर का लोप होता है | जिस प्रकार स्वर, व्यंजन अथवा 
अकछ्र का श्रागम आदि, अ्रंत तथा मब्य में होता है उसी प्रकार 
स्वर, व्यजन, श्रक्षर तीनों का लोप भी आडि, अंत, मच्य तीनों स्थानों 
में होता है। 

( श्र) आदिलोप--( क ) स्वसलोप- जेंसे अ्पूप से पूप, अ० 
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४-७ ( श्रह्मता ) से फ़ा० तथा हिं० ४४० ( हाता ) असवार से 
सवार, अनोखा से नोखा, श्रनाज से नाज, अभ्यर्ण से मिढ़ना, 
लैं०. गगाहुआ से अंग ल्ांइफाब अंग. बगापल: से खाएटं, 
ए० से० लव सें० झं> 27६ फ्रा० ८०» ( अग्रफसाना ) से 0०५८ 
( फ़वाना ) अ० »#ह# (अमीर ) से ,७ (मौर) फा० |» 
(अ्रफ़ना से ) |» (फ्रजा ), अर >ह» (इताश्रत ) ७४० 
( तागश्रत ), इत्यादि । 

( ख ) व्यंजनलोप--जैंसे खिंचना से ईंचना, खेंचना से 
ऐंचना; स्थान से थान, स्थल से थल, स्कंध से कंघ, स्थूल से थूल' 
स्फूर्त से फुती, स्थाली से थाली, श्मसान से मसान, सं० शुष्क से 
प्रा० फा० उस्क, अवे० हुँजुमन से फ़ा० अंजुमुन, ऋ० 7काअंध्थो से 
हि. श्रस्पताल, ए० से० हा से अऑं० ॥7 आं० ४॥0०० से #0०%, 
अं धरगह०0, से शाह०६, आऔ्७ !)779 से कक फ्रा० (एप 
(पिनहा ) से ,,४ ( निहा ) फा० ७ (सितारा ) से ५७ 
( तारा ), इत्यादि | 

(ग ) अ्रद्वरलो प-- जैसे श्रम्मा से माँ, शइतूत से वूत, त्रिशूल 
से घल, चुलबुला से बुल्ला श्ं> रलवा९7० से गीगठा५ औं० 
06०घ८८ मे (८706, फ्रा० ०४४०) ( दरम्या ) से (४० ( म्या ) फा० 
(४2) ( श्रच्रेशम ) से ५७६, ( रेशम ) फा० (3), ( अंदरू ) से 
9, ( दल ) इत्यादि | 

(झा ) मध्यलोप - (क) स्वर-लोप--जैंसे शौरु, से श्ररु, तुरुप से 
तुग्प, तुरुक से तुरक, (तक ) तेरूस से तेरस, अश्ररथी से अ्रथी 
जलना गर्दन श्राठि में ल तथा र के उच्चारण में “्ग्र! लुप्त है, अ्ं० 
१० णी से त०१, अं> 6०0 ठा से 605, श्रं० 0० प्फ से 6०ए- 
पुतं० प07))० से ० १000, ए० से० ट्थ्ाए, से श्रू० ॥60. औ्रे० 
शष्वण० से मच), झआं०.. पग्रगवेटाब्यट० से फ्रागवान्रा0०,.. अ्रँ० 


४४०८५ से घंठ-)3.. अंग. वठ्ध्यागाब्ट० से पद्याणफराग्8०% 
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फ्रो> काबजला, से अं ताब[ुए०, फा० 0०% (शाबाश) से ( 4०५ 
( शाबश ), फा० (४७८० ( खशखाश ) से ( »>८>० ( खशखूश )+ 
फा० ())४ ( वेरूँ ) से ())/ ( बरूँ ), फ़ा० ०,*३ ( पायमर्द ) दे 
७,०४५ ( पामर्द ) इत्यादि | 

(ख) व्यंजनलोप--जैसे श्राप से शाप, बुद्धि से बुधि, पोफ्लि 
से कोइल, सबब से सत्न, खजूर मे खजूर, निष्ठुर से निुर, उद्भारण 
से उभारना, उपवास से उपास, गुटद्ठ से गुठलली, तल्ला से तल; 
भूमिहार से भुद्नंहार, यह ही से यही फाल्गुन से फागुन, प्रिय से 
पिय, कार्तिक से कातिक, द्वीप, से दीप, मजदूरी से मजूरी, तदनंतर 
से तदतर, शर्करा से शकर, प्रह्मद से १पहलाद, डाकफिन से डाइन, 
हरिश्चंद्र से इरिचठ, अलइदी से अहदी, ननंद ते नंद, फायस्थ से 
फायथ, द्य ति से दुति, क्रोश से कोस, अर ८7४५ से हि० काग 
आ० ०१९०५ से हि० अदंली, अ्रं० एप्श/टाणा० से हि? पंचर,. 
आअ० 8णथाते से हि०ए गाद, अ्र० डफध्पोशा से शैषोगफ़ चु० 889 
से आअं० 289, अ० एशा०णा से एथ४7००॥, प्रा० फ्रो० ८४०१०९६४ 
से अ० ८४१०६, स्पे० पटाणा से धरं० इप्थाय4, औ० 7860० 
००४ से 74०००) श्र० (४७ ( दुकान ) से फा० (४४७ ( दुफान ), 
फा+ (४०७७ (शादवाश ) से (०५ (जाब्राश ), फ़ा० ६७.० 
( सरतापा ) से ४,» (सरापा ), फ'० ४३ (चहा/ ) से ४ 
( चार ) फा० 53/»३ ( चबूतरा ) से 3३७ ( चौतरा ) श्र० 93२ 
( च्दतर ) से ,० (बतर ) इत्यादि। - 

(ग ) अक्षरल्लोप--जैसे प्राप्तव्य से प्राप्प, शष्यपिंजर से 
ज,ध्जिर, सं० वितस्ति से हि० बिता, सं० उपाध्याय से हिं* पाधा 
इत्यादि | 

(३ ) अंत्यलोप--( फ ) स्व॒रलोप जैसे दूर्वा से दूब, ठ 
ठल, कहों से कहूँ, गंगा से फ़'० ०४४ ( गय ) नीचे से नीच: 


8००. 


समापे से समीप, पति से पत; टफ्शाला से ठक्शाल, पर्यद्धा दें 


3| 
॥॥7 
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'परख, हृस्था से हरु्च क्र ० धीथाा० से शांत: फ्रो० ८०००७ से 
आग ८४)०! पफ्रॉ० 92० से आं० ४2]] फ्रॉ० 9०ा५८ से झ७ 
9०, प्रार श्रं० वबए०, अं० 269, प्रा० फ्रों० 9०णां४7० 
से० अं 9००, ले० ४/६०7१९० से अं० #/००त लै० ०० 
से० आऔं० वात लैं० 78709 से आऔ० ४2४79, लैं० 858450० से 
आं० 255४8, स्पे« जरा509, से आऑ० जरी८० आऔ० ४७7६॥6 से 
जाके श्रं० ,/०,० ( हुरदी ) से फा३ ५.० ( बुर ), फा० (+०॥2० 
'(दफश्रउलवक्ती) से >5,॥४५ (दफश्रठुलवक्त), फा* (५०) (जेब्रा) 
से 2), (जेब ), फा० «+> ( जए ) स १» ( जू ) इत्यादि । 

( ख ) व्यंजनलोप--सत्य से सत, धान्य से धान, मूल्य 
मूज, श्राप्न से आम, व्याप्र से बाघ, असह्य से असह, निम्बकु 
निम्वु, फामरूप से कामरू, हीरक से हीर, खान से खाँ, जीव 
जी, फ्रें० 20एव7०८० से आ० 209ए००८८, फ्रो ०. 587८८ए से आं० 
अटठ/०९, फ्रो० १7/40८० से आअं०८ 07909, म० फ्रो० छष्ट3 से आं० 
छठ ए० से+ ००१6 से त्र० ९००, ए. से० त९णा से अँ० 0९०, 
ए्‌० से टांबणम३ से आऔँ« टाबए ए.० सें० तक से और ०, 
ए० से 2699 से० आँ० म००, ए० से ० 7० से श्रँ० [877 
आं० ०००४ से ०7५, फा० ( ४&३+ [ जोशश ) से जले ( जोश हा 
आं० ५५० ( शरारह ) से ॥,& ( शरार ) फा« ,>० ( दुख्तर ) से 
८“+> ( दुख्त ), ("७७ (दफ्तीं ) से ८४७० (दफ्ती), इत्यादि | 

( ग) अत्तरलीप--जैसें माता से माँ आदि | 

कारण --( १ ) बल--प्रत्येह शउद में बल केबल एक ही वर्ण 
'पर होता है, शेष नित्नेल होते हैँ | निर््नल वर्ण प्रायः लुप्त हो जाते हैं 
जैते “श्रस्ति! में 'ग्र” पर बल है, इसका ट्विंवचन अस्त और 
चहुतचन असन्ति होने चाहिए, परंतु इनमें 'अ” निर्बल होकर लुप्त 
हो जाता है, श्रतः वे स्त्: तथा सन्ति ही रह जाते हैं। इसी प्रकार 
“पफाल? से फेलतुः तथा फेलुः हो जाते हैं। प्राकृत में अनेक व्यनि- 

/ 
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लोप बल के आधात के फारण ही होते हूँ। अं० वाएशटा ( डाइ- 
रेक्ड ), ॥7727८९ ( फाइनेंस ) आदि के क्रमशः डिरेक्ट, फिनेंस 
उच्चरित होने फा कारण भी बल ही है। 

(२ ) उच्चारणात्मक शीघ्रतवा अथवा असावधानी--फभी फ्भी 
दो सजलातीय ध्यनियाँ अत्रति निकट होती हैं, तो शौघरता अथवा 
असावधानी से उच्चारण करने में उनमें से एक लुप्त हो जाती है; 
जैसे ८2776] -++ 460ए४//तै -- ०४४7८००७ त; ९०7९773 -+ 
ग्रग4॥062 ५५. ८7९04 0४॥०९,.._ गुज० में + कुह_युं+ जे--मकुंजे 
इत्यादि । उपयुक्त 600, (00 १0%, श्रादि भव्य-स्वर्लोप के 
उदाहरण भी इसी प्रकार हैं 

(३) ,खपुख--कर्भी फमी प्यार में सुख मुख के लिये नार्सों 
फो सक्षिप्त कर लिया जाता है; जिधमें कुछ श्रश लुप्त हो जाता है 
जैते नारायन से नरायन, फन्हैया से फ्नही लक्ष्मण से लखन 
रामेश्वरी से रमेसरी इत्यादि | संध्या से सॉक अ्रथवा संभा 
( उच्चरित ), बंध्या से बाँफक आदि भी इसी प्रकार के उदाहरण हैं। 

(४) अज्ञान--कभी कभी अ्शानवंस भी लोप होता हैं जैसे 
आं० ध८ट:०६४ से दिकट, श्रं० 92009 से बम, शआरँ० ॥०६० से 
होटल इत्यादि | 

(३ ) विपयंय-- किसी शब्द में किसी वर्ण अथवा अश्रक्षर के 
उलझफेर श्रर्थात्‌ इधर-उघर हो जाने फो विपर्यय फहते हैं। विपर्यय 
स्वर, व्यंजन तथा श्रक्षर तीन प्रकार का होता है। 

स्वरविपयेय--जैसे श्रमिस्ती से इमरती, अम्लिका से 
इमली, माल से उरमाल) जानवर से बो० जनावर, खुजली मे 
खजुली; 'प्रनुमान से उनमान अ्स्तुरा से उस्तरा। ससुर से मुसर 
अंगुली से उँगली, उत्ता से लूका, सगुन से सुगन, उदिर से 5॑ 
इंदुर, बाबू से चबुआ, पाठक से फटका, कुछ से कछु, एएरंड रे 
रैंड, फा० १४ (ताइइ ) से हिं० तत्रा, एू० से० ०८5 से झं: 
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256 ए० सें० शव से औ० 9९०७०, ए० में० जाते से औ० 
छाउतठ, एू० सें० ठ१णवंढी से आँ० ल्यातठोढ, आन ला से टा० 
आंगन 08५06 से 525६०७ आऔ० लिए से गण, ' अऔँ> 8०९० 
से ६०६१०) ञझ्रँ० ॥0790८ए०4०ए से ॥07८००४४॥9 इत्यादि | 

(आ ) व्यंजनविपयेय--जैसे, चिह्न चिन्ह, ब्रह्म से त्रस्दा, 
हिंस से सिंह, लखनऊ से नखलऊ, तमगा में तगमा, यहों से हा| 
बताशा से बसाता, कुलुफ से कुलफ, नुकसान से नुस्कान, जिह् 
से बिव्दा, नम्न से नर्म, नहानसे ह्ान, नारिकेल से नालिकेर, नग्न 
से नंग, वाराशुसी से बनारस, उकसाना से उसकाना, मतलब्न से 
मतबल सं० मह्य से प्रा० मय्हं, सं यः से प्र.ष्ठ ईरानी हा, फा० 
(४५ ( नालिश ) से च्रो० लानध, गुज० डुवबु अडबु, सं3 निष्क 
से पा० निवख, सं« शुष्क से फा० "5०- ( खुश्क ), गुज० टपकतु 
से पटकंतु, उ० (४४७ ( देहली ) से झआ० शाम, उ० ८७ 
( मरह॒दा ) से श्रं० ध८ा॥7४६४७, जमुना से श्र तुणया9, मथुरा 
से औ० फिप६०, अं० आ8725 से हि. सिंगल, झआँ० 0 से 
डेक्‍्स, अं० इणाणाथों से जरमैल अ्रथवा जनरल, अंग काणा 
से ८एयं, इत्ादि। छब्डलत 8 जरोणेल $ क्‍या को ४९१ & 
ग्रणे८ छा ए४० फबह5 णी जय से ४४० 785 ० 79०१, 
ए!एण्ण को प्लूल लड़की को लकड़ी, इत्यादि कह काने में भी 
विपयंय ही है । 

(इ ) अक्षरविपयेय--जैसे चौका-चूला फ्रो चूफा चौला फह 
जाना इत्यादि । 

कारण--(१) असावधानी तथा अज्ञान--यद्यपि कमी कभी 
उच्चारण की शीघ्रता श्रथत्रा अ्रखावधानी के कारण भी “चूका 
चौला? जैसे वर्णविपर्यय हो जाते हैं, परंतु इनफा मुख्य कारण 
प्रभाद अथवत्रा हज्ञान ही है। यही कारण है कि अवोध शिशु अनेक 
शह्दों में वर्शविपर्यय कर दिया करते हैं।इसी प्रकार अ्शिक्षित 
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तथा विदेशी मनुष्य नए शब्दों के द्विजे श्रादि से परिचित न होने 
के कारण उनके उच्चारण में कुछ अ्रसुविधा श्रनुभव करते हैं और 
उनको कुछ ध्वनियाँ कठिन प्रतीत द्ोती हैं। इस श्रसुविधा फो दूर 
करने के लिये ये प्रायः बच्चों फी भाँति वर्ण श्रथत्रा श्रक्षरों में इधर 
उधर उलट पुलट कर ठिया करते हैं। जब कोई विपयय विशेष 
सग्गन द्वारा ग़हीत हो जाता है, तो वह भाषा का अंग हो जाता है । 

(४) मसात्राभेद-फिसी वर्ण का प्रायः शब्द के प्रथम वर्ण 
का, हस्व मात्रिक से दीध मात्रिक श्रौर दीर्घ मात्रिक से हस्प मात्रिक 
हो जाना, मात्रा मेद कहलाता है । 

(श्र ) हस्व से दीर्तर होना--जैसे पिय से पीय, गगरी से गागर, 
अक्षत से श्राखत, श्रचरण से श्राचरज, चिन्ह से चीन्ह, श्रधीन से 
आधीन, श्रकुश ये श्रॉकुस, नहीं से प० नाहीं, कल से बो० काल, 
ऋश्मीर से फाश्मीर, गधार से गावार, फपन से कोपना। फ्रंटक से 
काँटा, फंध से काँधा, पुर से पूर, पुत्र से पूत, चंद्र से चाँद, सर्प से 
साँप, लजा से लास, तलाब से फ़्रा० तथा हिं० ०५ ( तालाब ) 
मुसल्न से मूसल, तग्गा से तागा, पिप्पल से पीपल; दिवाना से 
दीवाना, श्रद्य से आज, स० सिंह से पा० सींह, सं० सम्राग से पा० 
साराग, हं० विशति से पा० ब्रीसति; अ० थ्या! से बो० मील, 
आअ० (५०, ( श्रराबी ) से फा० ०) ६ ( श्राज़ी $ ठु० (#फ 
( तलाश ) से फा० (#१४ ( तालोंश ), फ्रा० ०४,०५० ( दवात ) से 
<-॥० ( दाबात ); श्र० ७४० ( दुकान ) से (४) ( दूकान ) इत्यादि। 

( थ्रा) दीघ से हस्त होना--जैसे आमरस से अमरस, नारंगी 
से नरगी, आलाप से श्रलाप, श्रा्वोँ से अ्रवाँ, श्रावास से अ्रत्रास 
आपषाढट से अषाढ, वाहाग्ग से बहंगी, सूखा से ठुक्खा, भूखा से 
मुक्खा, सूनरी से सुंदरी, त्राभीर से अहोर; तौल से तोल, चूऊ 
से चुक, जूही से जुद्दी, दूल्हा से दुल्हा, नेपाल से नेपाल, पाताल से 
पताल, पाचाज्न से पाल, फा> /3० ( त्रादाप्त ) से बो* ब्रद्यम, 
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बानर से बंदर, सं० शात से पा० संत; सं० शाक्य से पा० सबय» 
सं० वाह्मय से पा० वह्म, रं० सनातन से पा० सनंतन; अ्रँं० हैपहपड/ 
से हिं० श्रगस्त, अं० णी०७० से अफसर, अं० 006 से फुट फा० 
४७१» ( मालीदा ) से उ० तथा हि० 5०४७ ( मलीदा ), फा० 
४५ ( शाह ) से ८० ( शहद ), फा० (४96० ( खामोश ) से ( #५*४- 
( खमोश )| फा० ४३ ( चाह ) से <> ( चह ), फा० )०, ( राहवर ) 
से बा० ))०) ( रहवर ) श्र० ,५ ( आचार ) /& ( अचार ), फा० 
#) ( आराम ) से बो० अराम, आऋ० ०-०० ( झ्रादाब ) से ०र्ज 
( श्रदव० ), श्र० , (आखिर ) से बो० अ्रखीर, अर० ५७ 
( झ्राह्दद ) से ७७॥ ( श्रद्ाद ) फा० «०)|७ ( दारोगा ) से वो० 
दरोगा, फा० से ,>)) ( वावर्ची ) बो० बवर्ची इत्यादि । 

कारणु--मात्रामेद का संद्रंध स्वर $,थवा बल से है। फिसी 
शब्द फा दी अथवा हृस्व मात्रिक होना प्रथम वर्ण के स्वर, चल 
अथवा श्राधात पर निर्भर है। जो स्वर सबल होते हैं, वे दीर्ध और 
जो निर्यल होते हैं. वे हस्व हो जाते हैं, अर्थात्‌ बन्न चल प्रथम वर्ण से 
इट जाता है, तो बह वर्ण नित्रल होकर हृस्व भात्रिक हो बाता है, जैसे 
राम, शीतल, पीतल, मीठा, खाद आदि में प्रथम वर्ण पर बल है, पर 
जब वही बल आगे के किसी वर्ण पर हो जाता है, तो दीर्घ स्वर हस्व 
दो जाता दे, जैसे रमव्या, सिंतलाई, पितलाइट, मिठाई, खटिया 
आदि। इसी प्रफार जब बल अन्य वर्श से हट कर प्रथम पर चला 
जाता है, तो वह स॒ल होकर दीत्र हो जाता है नैसे शिक्षा से सीख, 
जिद्दा से जीम श्रादि । 

(४ ) समीकरण सावर्य अथवा एकरूपता--नत्र किसी शब्द 
में फोई वर्ण अपने आगे या पीछेंवाले वर्ण के अनुसार परिवर्तित 
होकर समान अथवा सजातीय रूप धारण कर लेता है, तो बह 
समीकरण कहलाता है। जिस वर्ण के अनुसार श्रन्य वर्ण का 
रुप परिवदित होता है उसकी स्थिति के श्रनुतार समीकरण 
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दो प्रकार का होता है--( १) पूर्व समीकरण--जिसमें पूर्व वर्ण के 
अनुसार पर वर्ण परिवर्तित होता है। (२) पर समीकरण-- 
जिसमें पर वर्ण के अ्रनुसार पूर्व वर्ण परित्रतित होता है। | 

( अर ) पूर्व समीकरण--जैसे सं० उज्ज्वल से हि० उजल, बग्धी 
से बग्गी; सं० चक्र से पा० चक्त, सं० तत्व से पा० तन), सं० 
तक से पा० तक्क, सं० सपत्नी पा० सपती, सं० पक्त से हि० 
पका, सं> वैराग्य से पा० चैराग्ग, सं> कुंड से पा० कुडड सं० 
अभव्य से पा० अमव्य, स० सीब्यति से पा० सिब्बति, सं० 
वक्र से पा० वक्‍क सं० हरिट्री से पा० हलिद्वी, सं० खल्वाट से पा० 
खल्‍्लाट, सं० चत्वार; से पा० चत्तारो; सं० अश्व से पा० अ्रस्स,, 
रं० सम्यक से पा० सम्मा, स॑० योग्य से पा० योग्य शआँ० ]80६07 
से लालटेन, गोपाल से गुप्पो, इत्यादि । 

(आा ) पर समीकरण--जैसे हल्दी से हृदूदी, नीली से लीली, 
देहली से दिल्‍ली, बंबई से मुंबई, मिर्च से मिच्चा, दंड से डंड, 
उर्द॑ से उद, नीलाम से लीलाम, यज्मान से जिजमान, अ्रधे 
से अ्रद्धा, तत्त से तचा, शक्कर से शक्कर, भ्ुशठ से झुद्ठा, सं० शक्त 
रे »  े न ९ हर 
से पा० झ्तु, सं> मुक्त से पा० मुत्त; सं० दुर्ग से पा० दुर्ग, सं० 
धर्म से पा० धम्स, स० कर्म से पा० फम्स, स० रक्त से पा० रत्तो, सं० 
भक्त से पा० भत्तो, सं० झक्ति से पा० सच्ि, सं० गोष्ठी से पा० 
गोट्ठी, सं० धूर्त से पा० घुत्ता, सं० दुग्ध से पा० दुद्ध, सं० खड्ग 
से पा० खग्ग, सं> पुदुूगल से पा० पुग्गल, स० शब्द से पा० सद्द, 
सं० वर्ग से पा० वर्ग, स० कपूंर से पा० कप्पूर, सं० श्रबवुद से 
पा० अब्चुद, सं० गर्भ से पा० गठ्भ, स० दर्शन से पा० दस्सन, 
सं० कुर्वबाण से पा० कुृब्वान, सं० उत्कार से पा० उक्कार, सं० 
उत्पतति से पा० उप्पतत्ति, सं> बुद्बुद से पा० बुब्बुल; सं० व्यग्र 
से पा० बग्ग, सं० सर्वदा से पा० सब्बदा, स० सर्वत्र से पा० 
स्ब्व्त्र, ६० दृष्टि से पा० चृट्ठि, सं० भ्रष्ट से पा० मट्ठ, सं० प्रजावती 

५१७ 
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से पा० प्रजापती श्रथवा हिं० प्रजापती, सं० दुलंभ से पा० दुल्लभ, 
सं० आत्मा से पा० अ्रा, झआं० 7035६ से वो० माट्टर, आं० 
८०६८६८० से दो ० कलद्वर इत्यादि तथा डाकघर तथा श्राघ सेर के 
उच्चरित रूप क्रमश; डाग्बूर तथा आस्सेर | 

कारण--छुखछुख अथवा सुविवा--क्रमी कमी विभिन्‍न स्थानों 
से उच्चरित होनेवाले दो संयुक्त व्यजनों के मध्य इतनी अल्प 
विद्वति रहती है कि उनके उच्चारण में असुविधा होती है। श्रतः 
सबल ध्वनि आने से पूर्व अथवा पर ध्वनि फो अपने अनुसार 
परिवर्तित कर लेती है और दोनों ध्वनियों एक ही अथवा श्रति 


निकट्वर्ती ध्यान से उच्चरित होने के फारण सुविधा पूर्वक उच्चरित 
हो जाती हैं 


(६ ) विषमीकरण श्रसाउरर्य अ्रथवा विरूपता--जब किसी 
शब्द में दो वर्ण समान श्रथवा सद्यातीय होते हैं, तो प्रायः उनमें 
से एक लुप्त अ्रयवा परिवर्तित हो जाता है। जन्र पूर्व वर्ण के 
अनुसार पर में विकार होता है, तो पूर्व विश्मीकरण और जब पर 
वर्ण के अनुसार पूर्व में विकार होता है, तो पर विषमीकरण कहलाता 
है। इस प्रकार विषमीकरण समीकरण का ठीक उल्टा है। 

(श्र) पूर्व विषमीकरण-- जेसे टिक्‍्की से टिकिया? सूर्य से सूरज, 
सूथ्य से तुरही, पिपासा से प्यासा, कक्‍्कन से कंगन) कार्य से 
कारज, काक से काग, नेमि से नेव, विमान से वेवान, पुरुष से 
पुरिस, सं० पिपीलिका से पग्रा० पिपिल्लिका, सं० तत्र॒ पा० तह 
सं० तत्‌ से प्रा० त॑, सं० स्था से तिष्ठ, ले० ६प्रशप० से० अं (प८(० 
ले० ग्रघवाग्रा० से आं० ग्य॥06 इत्यादि | ! 

(था ) पर त्रिषमीकरण -जेसे नूपुर से नेठर, नवनीत से 
लोनी, सं० लायूल से पा० नंगुल, स० मुकुट से प्रा० मउड, सं० 
गुरुक से प्रा० गरुश्न, दरिद्र से दलिढ़, पुर्त ०८०॥०० से नीलाम, 
च० मुपरा से पा० मुसा, सं० ललाट से पा० नलाट, सं० रुद्र से 
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पा० लुद्द, सं० तसिष्ठ से लिं> बहिष्द, आअं० शपाय०७ से बो० 
लम्बर, इत्यादि | 

कारण -ग्रुंखछुख--कमी कमी जब दो समान अथवा सबा- 
तीय ध्वनियों एक साथ आती हैं, तो उनके उच्चारण में मापणा- 
वयवों फो, एक सा होने के कारण, एक प्रकार की उलमन श्रथत्रा 
थक्न सी प्रतीत होती है। श्रतः निर्चल वर्ण लुप्त अथवा परिवर्तित 
दो जाता है। यही फारण है कि जत्र शब्दों में एफ सी ध्वनियाँ 
कई एक होती हैं, तो उनके उच्चारण में श्रशुद्धि हो जाती है, 
उदाहरणार्थ 'छः माशे शफर छु। माशे सोफ! तथा छ6 ७०5 
इटॉ8 5००४९]६४ ० (6 5९४४-४5॥0०० में स, श, $, ४। श्रादि 
३ फी पुनराइसि होने के कारण उच्चारण में उलझन 
होती है। 


संधि तथा एकीसाव*-प्रायः शब्दों मे दो निफव्वर्ती घ्वरो 
के च्रीच विव्त्ति रहती है, जिसके फारणु संधि होने पर अ्ननेक 
विर्वार हुआ करते हैं। कभी संधि दोने पर विद्ृति लुप्त हो जती 
है, कमी मध्य व्यंजन लुप्त होने पर स्व॒रों के बीच विद्वति रहती 
है कमी प्यः अ्रथवा “व! का आगम हो जाता है और फभी दोनो 
स्वरी का एकीमाव हो जाता है। निम्नलिखित उदाहरणो से उक्त 
विषय का स्पष्ठीफरण हो जायगा--- 


किक. 


चामर से चोरी, स्वपन से सोना, स्वर्णकार से घुनार, मूल्य से 
मोल, नयन से नैंन; समय से समै, रजनी से रेन, यदइर से थे 
गतः से गवा अथवा गया, त्वर॑त से ठुरा, चलइ से चले, लवेंग 
लौंग, अपरः से अडर या-ओर, अंघकार से अघेरग, मँँइ से में 
वन से बना, अवतार से ओतार, अवसर से ओसर; गमन से 
गाना, सपतनी से, सोंत, नवनीत से नोनी, अवगुण से ओऔगुन, 


कखव,रो से कखौरी, नवमी से नोमी) वामन से बोना, पुन्मर से 


/ 4 (2 
-/ 4 
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गेखर, उद्धव से ऊधो, श्रवधि से क्रोधि, चमकार से चमार, शर्त 
से सी, फ़ा० ८६४ (स्वाजा) से 3० (>)> (खोजा), फा० <्झ्ग> 
(स्वाञ्जा) से ड० «३-५० ( खोश्ा) वो० खोमचा, इत्यादि | 


कारणु--मुखसुर--कभी कभी फ्सी शब्द के उच्चारण 
में दो खरों के बीच फी विवृति को ऋथवा मध्य व्यंजन की लुप्त कर 
देन से सुविधा होती है जैसे बइन से बेन, अवतार से औतार, 
इत्यादि | कभी कभी उच्चास्णात्सक सुदिधा के लिये दो निफ्टव्दी 
ध्वन्यो में से एफ के प्रभाव से दूसरी परिवतित श्रथवा लुप्त हो जाती 
है, तत्ण्श्दात्‌ दोनो पररपर मिलकर एफ दो जाती हैं, जैसे जग्त्‌ +- 
ईश+ जगदीश, नाफ+ कटा र नफटा, इत्यादि | * 





( ८) भ्रामक व्युत्पत्ति अथवा विदेशी शब्दसवधी ध्वनि- 
विकार--प्राझ) विदेश शब्दों फा, उनको व्युत्पत्ति तथा हिज्जेका 
शान न होने के फारण, साधारण जनता साहश्य नियम अथवा 
ज्ञात से अ्रशात” नियम के आधार पर अपना मनमाना उच्चारण 
करने लगती है; जैसे फ़ा० (%॥| ( इन्तकाल ) से ३० श्रंतकाल, फ़ा० 
८-*( ( बहिश्त ) से वो० मिश्त, फा० ४5:०७ ( दस्तेखत ) से बो० 
टरख्त, फ़ा० (४/-..र्श (बआादाब श्र्॒ज ) से हि० आदाबर्ज, 
सं० ह्रा्षण से उ० (,* (व्रहमन), रु० क्षेत्र से उ० 
5८6 (्‌ घश्तरी ) / उम्गत से अं० टध्ग््मा8ए, अ्रं० ॥फए 9 से 
० रायबरेली, श्रथवा लायबरेली, #० ८7०६० से० शे० माम- 
सेंट 70ञ८्थ्ात से जो० पोत्टफाट, धट्टाटाथाए से सिकचर, 76- 
टाणा से र॑ंगस्ट, 8८७॥]८४0४7 से जंटुलमेन, धल्पाणा997 से 
लपध्ट, ॥ए0<८7 स टासन ऋथदा टूसन, 7छछट्टाणः से चौ० 
इस्प्डर, #]?7 से अप्रेल, एजराण्डथ से पुतंगाल;7720:7० से 
भेम, एथशाशं०009 से पत्लून, %थ८ां४८०४६ से बारक्ट, ८४ए००० 
>े फप्तान, धध्गा७०) से ट्रम्बे, ८'गाएण्प्मातंटल से कम्पोडर_ 


(2५ 
हर 
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क$68076 से ठेदर, ॥००८६४९ से नकटाई, राह से फस्य, जाल 
से वायफ़ अथवा वाइफ, !८८८८० से ब्रो० लचकर, !००० से लः्ठ, 
गिएाबाय 7०7 से फोदर पैन, लारश॥88 त8५ से क्रिममिस 
डे, प॥४ से गु० - लोहिब्वाग, धाफ्व/ से गुन्न० वेलवेल, 
(075६ से ची० फिलिमच, , नमस्ते से नवस्ते शत्यादि > 

कारण--प्रमाद, श्रशञान तथा मुखमुख--विदेशी शहरों की 
व्युत्पति, हिज्जे आदि से अनभिज्ञ होने तथा मापणावयत्रों के 
अभ्यस्त न होने के कारण उनके उच्चारण में श्रशिक्षि जनतः 
को कुछ अखुविधा होतो है जिसके निव्रारणार्थ वे ज्ञात वल्तुश्रों 
के आधार पर उपमान नियम के अनुसार उनका उच्चारण करने 
लगते हैं। 890 को_ अ्प्रेल कहना संमवतया खप्रेल के साहश्य 
पर हैं। इसी प्रकार (७० ( इंतकाल ) फो श्रतफाल कहना ज्ञात 
से श्रश्ात की ओर अग्रसर होना है। 

(६ ) विशेप ध्वनिविकार--वे विकार हैं जो किसो भाषा 
अथवा देश विशेष में होते है जेसे यूनानी में 'ई! का श्रमाव होना, 
भ्राकृत में त॑स्क्ृत के पदात व्यजन का लोप होना, लैसे मवान्‌ से 
भत्रं, कतू से य॑ श्रादि, संस्कृत पद के मध्य में आनेवाले कग 
चजतदपबय का प्राकृत में लोप अ्रथवा परित्रतेन हो जाना, 
जैस कृत से फञ्मन, से वदन वयन; सं० खघ थ घ भ की जगद् 
हिंदी में ह छो जाना जेंसे मुख से मुँह, वधिर से बहेर, मेत्र में 
मेह, सं० ण॒ का हिंदी में नहो जाना जेसे चरण से चरन इत्यादि 
बगला में स फा श हो जाना, फारसी मे स का ह दो जाना जेंते -छस्त 
का «« ( इत ) आदि । 

कारणु--स्थितिजन्य अवस्था--विशेष ध्वनिविफार किसी 
स्थान की जलगयु, प्राकृतिक दशा आदि भौगोलिक तथा अन्य 
स्थितिजन्य बाह्य कारणों से होते हैं। इत प्रकार के विकारों फी 
ध्वतिनियमो द्वारा भल्ती भाँति ज्याद्या की जा सकती दे। 
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(१०) अनिश्चित अथवा मिश्रित ध्वनिविकार--कऊँछ ऐसे भी 
मिश्रित घ्वनिविकार होते हैं जिनको उक्त विभार्यों में से फिसी 
एक में निश्चित रूपसे नहीं रख सकते, जेंसे निश्चय से निहचे, 
मद्दिष से मैंस, कच्छू से खाज, सपादिक से सवा, हृदय से दिया, 
वृश्चिक से विच्छे; फा० 5एं ( आ्रात्राद ) से अं० 27००८, का० 
७७४० ( माऊन ) से अंग म्ाबाण्णवं, पुतें० 6णञघ्टांध्ं$ से अग्रेज, 
पुतत ० एफब्ाटाओ35$ से फ्रासीसी, इत्यादि 

कारण--इस प्रकार के मिश्रित विकार फभी कभी कई कारणों 
के मिलने से होते हैं, जेसे द्वीणालय से छिनाल होने में 'क्ष! का 
छ? तथा 'ण! का ना होना विद्येष ध्वनिविफार, छ्वी फाछि होना 
मात्रामेद श्रोरय का गिर जाना लोप के अंतर्गत हैं, तदनुसार 
इसमें तीन प्रकार के विफार सम्मिलित हैं। कमी कभी ऐसे बिकार 
अफ्स्मात्‌ अ्रनिश्चित रूप से भी हो जाया फरते हैं। यत्रपि कुछ 
न कुछ श्रेणीविभाग श्रथवा फारण तो उसका भी अवश्य होता है; 
तदषि उसको न तो किसी एक निश्चित श्रेणीविभांग के ही 
अंतर्गत रक्खा जा सकता है श्रोर न उसका फोई विशेष फाग्ण ही 
बताया जा सफता है | 


स्वदेशी तथा विदेशी हिंदी शब्दों में ध्यनिषपरिचतन 


हिंदी में दो प्रकार के शब्द हैं, स्वदेशी तथा विदेशी | स्वदेशी 
के अंदर्गत आर्य तथा अनार्य छब्द और विदेशी के अंतर्गत मुसल- 
मानी तथा यूगेपीय शब्द हैं। स्वदेशी में अनाय॑ शब्दों फ्री संख्या तो 
ऋति न्यून है, परंद आय ( संस्कृत ) शब्दों की अधिक । इसी प्रकार 
विदेशी मुसलमानी में फारसी शब्दों की और यूरोपीय में श्रंगरेजी 
शब्दों की संल्या 'छथ्तिक है । श्रतः हम संस्कृत, फारसी तथा छगरेजी 
माषाओं से झ्राए हिठी शब्दों के अनिवरिकारों का वी विवेचन कर्रेंगे | 

जब एक भाषा के शब्द दूसरी भाषा में शद्दीत होते हैं; तो आवः 
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उनमें कुछ न कुछ ध्वनिविकार हो जाता है, क्योंकि ग्राहक भाषा 
को गहीत भाषा फा उच्चारण अपने श्रनुकूल करना पडता है; 
यद्यपि फभी कमी णह्दीत शब्द तत्सम रूप में मी रहते हैं। वे नियम 
जिनके अनुसार ये ध्वनिविकार होते हैं, उस भापा के विशेष ध्वनिनि- 
यम फह्दे जा सकते हैं | विषय बहुत विस्तृत है, श्रतः प्रत्येक प्रकार के 
दो तीन उदाहरणों से ग्रधिक देना फठिन होगा | 

संस्कृत 

१--रचरविकरार--( १) विशेष विकार--( श्र ) मूल स्व॒र- 
सर्वबधी--- 

(कफ) सं० ध्यः हिं० में श्र श्रा,।इ ई; उ ऊ, ए ऐ, श्रो ओ में 
पसितित ही जाता है। श्र->श्र-भक्त से भगत, प्रथम से पहिला; 
आअ->श्रा-- कर्म से काम, सप्त से सात; अ->इ- बर्षण से 
घिसना, अम्लिका से इमली, पंजर से पिंजड़ा; श्र-+ई--श्रतसी 
से तीसी, श्र->उ--अ्रंगुली से उँगली, खर्जू में खुजली, स्मरण से 
सुमिरन अ->ऊ--श्मभ्रु से मूछ; अ-+ए-सधि से सेंध, छगली 
से छेरी, बदर से बेर, कठली से केला, अ्र->ऐ--रजनी से गैन, 
गंडक से गैंडा, पचरत्रिंशत्‌ स पेतीस; अर-ओऔ--मयूर से मोर, 
चंचु से चोंच, ज्लूका से जोक; अ->न्लौ- चतुर्थ से कऊॉया, 
चतुदंश से चोदह | 

(ख़)स० ध्थ्रा? हिं० में श्र आ ई ए दो हो जाता ६। 
झआ्रा->अ्र--मार्ग से मग, कासीस से फीस, मार्जन से मंजन, 
चामर से चमर, झा-आ्ाा--कार्य से कारज, द्राक्षा से दाग्व, 
जागरण में जागना; आरा-+ई--पान में पीरा;। आ-+ए-दान 
से देना, ग्रा->श्रौ--झ्रातृजावा से भीौजाई । 

(ग) सं० 'इ! हिं० मे अइई ऊ ऐ हो जाता है। इ-थ्र-- 
विभूति से मभूत, दारिद से बादल, झुट्टिनी से छंटनी, इ-+३-- 


की 
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फिरण से किरन, बधिर से बहिरा, भगिनी से बहिन! इ-?ई--इक्षु 
से ईख, चिल्ल से चील, निद्रा से नींद, मित्ति से भीत, मित्र से मौत; 
इ->ऊ- शिंधन से सूँधना, बिंदु से बूँद, गरिक॑ से गरू, इ-> 
ए--शिम्त्रा से सेम, बिल्व से बेल, सिंदूर से सेंदूर, तिक्त से तेज । 

(श्र) सं० 'ई! हिं० अइ ई ए ऐ. में परिवर्तित हो जाता है। 
ई->अ्र--परिद्धा से परख, गर्भिणी से गाभिन, सर्पिणी से साँपन, 
इ-+ई--चौ८्कार से चिंघाड़, दीपावली से दिवाली, दीपक से 
दिया, इ-१ई--शीर्प से सीस; कीट से कीड़ा; ई->ए क्रीडा से 
खेल; ई->ऐ.- फीदश से कैसा, ईदश से ऐसा । 

(ढ)सं० ८3? हिं० अई उऊ ए श्रो में परिवर्तित हो जाता 
| 3-> #--तनु से तन, फद्युर से कचरा, विद्युत्‌ से ध्जिली: 

वायु से बाई, बिंदु से बिंदी; उ-ऊ- दबल से दुतला, 
वल से उजला, कुंचिका से कुंजी, उ->अ-उष्ट्र से ऊॉट, पुत्र 
से पूत, भृपल से मूसल, उपरि से ऊपर, उ->ए--फुफ्फुंस 
फेकड़ा, उ->श्रो--कुछ से फोढ, मुक्त से मोती, ठुंद से तोढ, 
तु से तो, पुस्तक से पोथी । 

(च) स० “ऊ! हिं में श्र उऊ ऊ ए ओ ओर हो जाता है। ऊ-+ 
अ-यूथ से जथा अ्रथवा जत्था, ऊ->उ--करप से कुआ, सूझ्री 
से छुईं, पूप से पुश्रा, मधूफ से महुझआ, ऊ->ऊ--ऊर्ण से ऊन, 
दुर्गा से दूध: ऊ-3ए--नूपुर से नेडर, ऊ->ओऔर--कृष्माणड से 
कोहड़ा, ऊ->श्री--भ्र से भी | 

(छ ) सं० 'ए” हिं० इई एएऐ, में परिवर्तित हो जाता है। 
ए->इ--एला से इलायची, लेखन से लिखना, एं->ई--लेपन 
से लीपना, पेषण से पीसना, ए->ए--एक से एक, कृसेद से कसेरू, 
कलेस से कलेस, ए->ऐ--फेनिका से फनी । 

(जज) २० 'ऐ? हिं० इ ए ऐ में परिवर्तित हो जाता है ऐ-> 


पा 


-“धर्य से धीरण, ऐं->ए गेरिकफ से गेरू, कैचच से केवट, 


6 श है //९! 
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सैलिक से तेली; ऐ-१ऐ--चेत्र से चैत, वैराग से वैराग, चैर 
से बैर | 

(क)सं० ओ? हिं० एओ में परितर्तित हो जाता हे। 
ओ->ए--गोधूम से गेहूँ; ओ-+श्रौ--रोदन से रोना, त्रोटन से 
तोड़ना, गोधा से गोह | 

(अ ) सं* ओ! हिं० में शो हो जाता है।ओऔर-+ओ--गर 
चे गोरा, पौत्र से पोता । 

(८)सं० पक! हिंन्में अुआइ ईऊ हो जाता हे। ऋ-» 
अ--मत से मरा; ऋ->श्रा--श्रला से साँकर, कृष्ण से कान्इ, 
जत्य से नाच; ऋ->इ-गप्र॒ स गिद्ध, कृपाणु त किसान, तण से 
तिनका, श्ागाल से सिप्नार, ऋ-ई-ब्रत से घी, भ्रातृज से 
भतीजा, &ंग स सींग; ऋ->ऊ--इद्ध से बूटा। एच्छति से पूछें, 
चूक्ष से रूख । 

(आरा ) संयुक्त स्वर संत्रपी--( क्र) श्र इहि० में ए ऐ सस्‍ें 
बदल जाता है। श्र इ->ए--प्रा» चलई से चलें, प्रा० थइर से 
येर, अइ->ऐ--प्रा० मईं से मैं श्रप० वइन से वैन; (ख )श्रउ 
हिंदी में ऊ ञ्रों में परिवर्तित हो जाता है, यथा, श्रउ->ऊ--श्रप० 
चलउ से चलूँ, अउ->श्रौ--पधा० मठड से मोर, प्रा० णुउल से 
नौला | (ग) अ्रय हिंदी में ऐ हो जाता है; जैसे नयन से नेन) 
समय से समै, निश्चय से निहचे इत्यादि ।(त्र) श्र व हिंदी में ओ शी 
डो जाता है। अव->ओऔ--लवण से नोन अब->ओ--लबंग से 
लौंग, व्यवहार से व्योहार, अवतार से औतार । 

(२ ) स्वसरत्ञोप--( श्र) श्रादिस्वरलोप--सस्क्ृत शब्दों ऊँ 
श्रादि के श्र उ ए प्रायः हिंदी में लुप्त हो जाते हैं; जेम, अ--अ्रम्ति 
से है, अश्वार से सवार, श्रभ्यगन से मिडना; उ-उद्गार से 
डफार। उपायन से वायन, उपदेश से बेठा; ए--शकाइश 
से ग्यारह । 
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(आ ) मध्यरवरलोप- संस्कृत शब्दों के मच्य में आनेवाले 
श्र! का उनके उच्चरित हिंदी रूपों में प्रायः लोप हो जाता है, 
जैसे सं० तोलन नरक श्रादि के हिंदी रूप क्रमशः तोलना, नरक 
झादि हैं, परंतु इनका उच्चारण तोल्ना। नरक आदि की माँति 
होता हैं। कमी कभी लिखित रूपों में भी ध्य! का लोप हो जाता है; 
जैसे श्ररथी से अर्थी । 

( इ )अंत्यस्वरलोप--भव्दात में श्रानेत्रले सं० अञ्राइईड 
ए का प्राय; उच्चारण में लोप हो जाता है, यथा अ्र-सं० शीतलः 
टतूक्षम्‌ श्रादि का उच्चारण शीतलू, तत्सम्‌ आदि की भाँति होता 
है; श्रा--वर्ता से बात टंक्शाला से टकसाला ननानन्‍दा से ननद 
इ---विपत्ति से विपत, जाति से जात, तित्तिर से तीतर, श्ाति से 
जात; ई--भगिनी से बहिन; उ--वाहु से बोह, ए--पाश्वे से पास, 
ऋभ्यतरे से भीतर । 


(३ ) स्वरागम--( श्र) श्राविस्वरागम--श्र-लोप से अ्रलोप । 
इसके अतिरिक्त संयुक्त 'स! से आरम होनेवाले शब्दों के श्रादि में 
उच्चारण में प्राय. श्र अथवा इ का झ्रागम हो जाता है जैसे स्मरण; 
स्‍त्री, स्थान; स्तुति आदि का उच्चारण क्रमशः अ्रस्मरण, इस्त्री. 
भ्रस्थान, अस्तुति आदि की भाँति द्ोता है | 

( था ) मध्यमस्वररगम--संस्कृत शब्दों के हिंदी रूपों मे प्रायः 
थ्रइ उठ का आगम हो जाता है। श्र--कर्म से फाम, पूर्व से पूरच; 
इ--मिश्र से मिसिर; उ--स्मर से सुमर बक से बशुला। : 

(६ ) अत्यस्वरागम--संस्कृत शक्ठों के हिंदी रूपों के श्रंत में 
प्रायः आ उ का आगम हो जाता है। आ- गुरु से गरुआ, गल से 
गला, उ--जी से जीठ ( बो० )। 

ब्- है ० की 

स्वरविपव्य--सं० अर उए हिं० में प्राय: उलट-पुलट हो 

जाते है | अ--जंबा से जॉब; इ--अम्लिका से इमली, उ--उल्का 


कि 05 


जज 


ब््वी 


६ 
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से लूफा, बिंदु से बूँढ, शक्लन से सुगन, श्वसुर में छुसग्, अंगुली 
से उंगली, ए-»एरंड से रेंड | 

( ४ ) मात्रा भंद--संस्कृत शब्दों के हिंठी में आने पर प्रायः 
उनमें मात्रामेद हो जाता है। अनेको शब्द दीघ्॑मात्रिफसे हस्व 
मात्रिक ओर हस्वमात्रिक से दीधसात्रिक हो जाते हैं। हस्व॒-+ 
दी्--चंद्र भें चाँढ, चित्रक से चीता, मूप्टिका से मूठ, मुद्ग से 
मूँग, प्रा० एरिसो से ऐसा, प्रा० केरिसों से कैसा, दी->हल्व-- 
प्नीहा से पिलह्दी, फील से फिल्‍्ला भूपाल से भ्रुश्नाल, भूमि से भुहँ, 
तैल हे तेल, चौय॑ से चोरी । 

२--व्यंजनविकार--( १ ) विशेपविकार ( श्र ) मूल व्यंजन 
संश्धी--य द संस्कृत शब्दों में कोई अ्रनुनासिक व्यंजन (डज श 
नम) होता है और हिंदी में उसका लोप हो जाता है, तो उमके 
पूर्व का अथवा पूर्व के स्थान में आगंतुक स्वर सानुस्वार या सानुना- 
सिक हो जाता है, जैसे गद्भा से गंगा, जद्जल से जंगल, चब्चल से 
चचल, पशञ्च से पंच, फएकट से फाँटा; ग्णडा से राँट, बन्धन से बॉधना, 
अन्धकार से अँघेरा, चन्द्र स चॉढ, फम्पना से फॉपना, कुमार से झुवर 
अथवा क्‍्यौंरा, स्थामी से साईं |* 

.._१_वास्तव में ब्रात यह है कि श्राजकल दिदी में श्रनुनासिक ध्यंजन 
के स्थान में अनुस्वार लगाने फी प्रद्ृति चल पडी है ओर उसझा 
उच्चारण प्राय; 'न! फी भाँति होता है, श्रतः कुछ लोग भ्रमवश अनु- 
सवार के स्थान में अरद (मन! भी लिखते हैं जैसे, चन्चल, घन्दा; सन्मुन्च 
आदि में | अनुनासिक व्यंजन के स्थान में ( " ) लगाना तो प्रचलित 
हो गया है, परन्तु 'ना! लिखना ठीक नहीं। संभवतः लोग यह 
सममभते हैं कि फोई भी अनुनासिक व्यजन फही भी लिखा जा 
सकता है; परंतु वास्तव में ऐसा नहद्दी ह। इनके प्रयोग छा पह 
निश्चित नियम है कि अनुसार के लिन वर्ग का 
दर्ण होगा उसी वर्ग का पॉचदा वर्ण प्रनुनासिक व्यंजन 
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कवर्ग--सं० क हिं० में क, ख ग दो जाता है। क-+क-- 
कारवेल्ल से करेला, कावचनार से कचनार, फोद्रव से कोदों; कफ- ख- 
कुशर से खिचड़ी, कर्मण से खींचना, कास से खाँसी; क->ग -काक 


स काग, शाक से साग, मकर से मगर, कंकाल से कंगाल, फरकण 
से कंगन । 


सं० ख हिं& में ख, ह हो जाता है। ख->ख--खादन से खाना 
खट्वा से खाट; ख->ह-नख से नह; मुख से मुँह, श्राखेट से अहेर । 
सं० ग॒ हिं० में ग, घ। इ हो जाता है। ग->ग--गदभ से गधा; 
गश्न से गिद्ध श्रथवा गीध; ग->घ--गुंजा से घुंघवी, ग्रह से घर; 
ग-+ह--भगिनी से बहिन । 
स्वरूप श्रावेगा श्र्थात्‌ यदि अ्रनुस्वार के परे कवर्ग का फोई वर्ण होगा 
वो ड जैते लड्ढडा, चवर्ग का कोई वर्ण होगा तो अ, जैसे पञुच, तथर्ग 
का फोई वर्ण होगा तो न जैसे क्रान्ति, टवर्ग का फोई वर्ण होगा तो णु, 
जैसे दशड और पवर्ग का फोई वर्ण होगा तो म, जैसे कुम्म.आएगा । 
अत, तबर्ग के संयोग के अतिरिक्त अन्य फिसी जगह अनुस्वार के स्थान 
में 'नधा लिखना ठीक नहीं। श्रतएव उपर्युक्त चन्चल, घन्टा, सम्मुख 
आदि रूप नितात अशुद्ध हैं। परंतु इधर, संभवत; सं० णु के स्थान में 
हिंदी मे न लिखने फी प्रवृत्ति प्राचीन काल से ही प्रचलित होने के 
-फारण, ट्वर्ग के साथ अनुस्पार की जगह 'न! लिखने की प्रवृत्ति 
अशुद्ध होने पर भी नित्यप्रति अढती जा रही है और पंडा, मुंडन, 
अडन आदि अनेक शब्द इस प्रकार लिखेजाते हैं। इसके अतिरिक्त 
कमी कभी मूल अनुस्थार फो अ्नुनासिक व्यंजन का स्थानापन्न जा नक्र 
डउसवी जगह भी (न? ध्म? आदि लिख देते हैं, जैत्ते संस्कृत; संदत्‌ 
आदि में। परन्तु अंतस्थ (यरलवब) तथा ऊष्म (शपसह) 
वर्ग के पूर्व अनुस्वार मूल अथवा आ्रादिए अनुस्वार होता है। अनुता- 
सिऊ व्यंजन का स्थानापन्न नहीं, अत: उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो 
सकता और संवत्‌ आदि रूप नितांत अशुद्ध हैं। 
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सं० घःहिंदी में घ, ह हो जाता है घ->घ--घर्म से घाम, घृणा से 
घिन; घ-१ह- मेघ से मेह, प्राघूण से पाहुना, अरधघरट्ट से रहटा 
श्लाघा से सराहना | 

चवर्ग--सं० च हिं० में च, छ, ज हो जाता है। च-?ेच-- 
कूचिका से कूची, चक्रवाक से चकवा, चवर्ण से चबाना, चूचुक से 
चूची, च-छु -तियंजच ते तीछा, च->ज--कुचिका से कुंजी । 

संन्छु हिं में अपरिवर्तित रहता है, जैसे छुत्र से छाता श्रथवरा 
छुतरी, छाया से छॉह इत्यादि | 

सं० ज ईि० मे ज, य, व में परिवतित हो जाता है। ज->ज-- 
जन्म से जनम ( बो० ); जम्बु से जामुन, ज->व श्रथवा य--राजा 
से राव अ्रथवा राय | 

ट्वर्ग--सं ० ट हिं० में ट, ड ( ड़ ) मे परिवर्तित हो जाता है। 
८2->८ शोटिफा से रोटी; ८->ड ( डइ--ड का ड़ पी भाँति उच्चारण 
बहुत प्राचीन फाल में ही होने लगा था ):--कर्पठट से कपड़ा, फाद्द 
से कडाह, कीट से कीड़ा, वट से बड़, घठट से घद्ठा, खटिका ने 
खड़िया, फठ्ठ से कड़वा, फकंटी फफडी । 

सं० ठ हिं० मेंठ ढ हो जाता है। ठ-ठ झुशिदि से सोठ, 
कण्ठ से फएठ, 5-+ढ6--पठन पाठन, से पढना पटाना; मठिका 
से मढी, पीठ से पीढा 

सं० डहिं० ड, ड़ र में परिवर्तित हो जाता है। ड->ड 
डाफिनी से डाइन; ड->ड--शुरुड से सूँडु, मुरड से मूड, परिडत से 
पाँडे;, ड-> २--पीडा से पीर | 

सं० णु हिं० न में परिवर्तित हो जाता है, जैसे दरण से हरना, 
ऊर्ण से ऊन, निगुुंण से निगु न इत्यादि । 

तवर्ग--स० त हि में त, ८, ड, ल, र, व, ई हो जाता ६। 
त->त--दंत से दोंत, ठठु से ताँत; त->5--फंतन से फावना 
दतिया ने वटेर, सदिया से मिट्टी केदर्स से केवट; त-?ड-झत 
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[+९| कि 


गड्ड, त->ल-अतर्सी से अलसी, त->र२--सप्तति से स्चर, 


ध्छ) 
त-व--धात से बराव, त->ई--भश्राता से भाई, जामाता से जमाई, 
माता से माइ | 


सं० थ हिं० थ, इ में परिवर्तित हो जाता हैं। थ->थ-- 
साथी से साथ, कपित्य से कैथ, कुलत्थ से कुलथी, थ-२ह६-- 
कथन स कहना, शपथ से सोंह । 

सं० द हिं द, ड में परित्र्तित हो जाता है। द->द--ढान से 
देना, दश से दस, दक्षिण से दाहिना, द्‌ >ड--दंड से इंड, दंशन 
से डसना, दोरक से डोरा । 

सं० धड्ढिं० में ध। इ होता है। ध->घ--धूस से शुआँ, 
धान्य से धान ध-१ह -दवि से दही, साधु से साहु, वधू से बहू 
गांधूम से गेहूँ । 

सं० न हि० में अपरिवर्तित रहता है, जैसे नासिक से नाक, निग- 
रण से निगलना; गान से गाना । कभी कमी अ्रव्पश्ञता के कारण न 
फा णु हो जाता हे, जेंसे फ'ल्युन से फाल्गुण ।! 

पवर्ग--सं० प्‌ हिं० में प। व, ओ, औ; फ, ये आ में 
परिवर्तित हो जाता है प->प-पितृ से पिता, पिप्पल से पीपल; 
प-> व--ताप से ताव, सपाद से सवा, कपाट से कवाइ, क्षेपन से 


१. प्राचीन कविता मे ण के स्थान में न प्रयुक्त होता था, परंतु 
आजकल गद्य तथा पत्च दोनो मे शुद्ध नत्सम शब्द प्रयोग करने फो 
प्रथा है | शुद्ध तत्मम की घुन मे कमी कमी लोग न की जगह भी श 
प्रयोग कर देते हैं। न तथा ण॒ स्रधी एक निश्चित नियम है। यदि 
सस्वर “न! ध्वनि के पूर्व ऋ, र श्रथवा ष हो या इन दोनो के मध्य 
कोई स्वर, कवर्ग) पवर्ग, ये अथवा ह हो, तो 'शु!ः आयगा, अन्यथा 
धन' । 'फाल्गुन! में न के पूरे ऋ, र, अथवा प नहीं है, भ्रतः फाल्युण 
अशुद्ध हैं| 

१, मिलाइए फाल्गुने गगने फेने ण॒त्वमिच्छन्ति बर्बरा:? 
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खेंबना; “प->ओ अथवा औ--( चूँक्षि प का प्रायः व हो जाता है 
ओर अ्र व के ओ ओ में परिवर्तित हो जाने फा नियम हैं, अत; कभी 

कभी प से सीधा ओ, शज्नों भी हो जाता दे ) जेंगे वपन से बोना» 
स्वपन से सोना, कपर्द से फोड़ी, सपत्नि से सोत; प->फ-प्लचंग से 
फलॉग, पाश से फॉस, पोलिफा से फलक; प->य--पिपासा से प्यास, 
दीप से दिया प->आ--क्रूप से कुआझों । 

सं० फ अपरिवर्तित रहता है जेंसे फलहार से फलहारी, फुल्ल 
से फूल | 

सं० बहिं० मेब, भ हो जाता हैं। ब->च--दुर्जल से 
चफेर से बकरा, ब->भ बुभुक्षा से भूख, वाष्प से भाप | 

सण० भ हिं० में भ, ह हो जाता है| भ->म-मभर्ता से भरता, 
भिक्षा से भीख; भ>ह-भू से हो (ना), शोभन से सोहना, 
अआुणड से हुंडी, आभीर से अदहीर, गंभीर से गदछ्दिरा, सोभाग्य से 
सुहाग । ॥ 

सं० म॒ हिं० में म। व, ओ, थओ्रो, व, भद्दों जाता है। म-> 
म--मूलिका से मूली, मयूर से मोर; म->व-ग्राम से गाँव, 
आमलक से श्रॉवला, श्यामल से साँवला, म-औो, श्ौ. ( क्योकि 
म प्राय; व में परिवर्तित हो जाता है और श्रव के श्रो औ में 
परिवर्तित हो जाने का नियम है, अत. फभी फमी म से भी झो ओऔ 
हो जाता है) जेसे भ्रमर से ( भैंवर ओर भेंवर से ) भौर, चमर 
से चौरी, गमन से गौना; म->भ--महिष से मैंस ! 


दुबला, 


अंतस्थर- स० य हिं० में ज, ल में परिवर्तित हो ज्ञाता है। 
(तत्सम रूपों में य अपरिवर्तित रहता है जेसे युद्ध, यज्ञ, झआर्य॑ 
इत्यादि में |) य->ज-यम से जम) सूर्य से सूस्ज, यवनिका स॑ 
जवनिका, यमुना से जमुना; य->ल--यश्का से लाठी, पयाण से 
यलान, पर्येक से पलंग | 
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सं०र ६ि० में र; ल, ढ़ हों जाता है | र२->२->स्थ से रथ, 
राशी से रानी; र->ल--हरिद्री से हब्ढी; र->ड--मदझुर से मसूड़ा | 

सं० ल हिं० मेंल,र हो जाता है। ल->ल--कज्जल से 
घाजल, फीविल से फोयल, लाजा से लावा; शलाका से सलाख; 
ल-3२ महिला से महिगरू, प्रच्चालन से पारना, हल से हर, स्थाली 
से थस्वा । 

सं० ब हिं० में ब, भ, औ्रों, हो जाता है। व->वब-- चर्वंण से 
चद्मना, बात से बारात, पूर्व से पूरब, विद्दार से ब्रिहार; व->भ-- 
देष से भेप, विभूति से भभूत; ब->ओ्रो श्रों “इसके उदाहरण अ्रव के 
साथ ऊपर ठिए जा चुके हैं । 

उप्म--सं० श हि० में स, ह, छु हो जाता है। श-3स-- 
शत से सो, शख से संख, शून्य से यून अथवा सूना, वश से बस, वंश 
के घोंठ, शाठिका से साढ़ी, फोग से कोस; श-ह-पशु से पोहे, 
द्वावश से बान्द, पोडश से सोलह, चयोदश से तेरह, श->छ-- शल्कल 
से छिक्बला; शकट से छकड़ा | 

सन» प हिं० में श, ह, स, ख हो जाता है। प->श--ह्षष्ण से 
किशन, विष्णु से विशन; प+>स--शीर्ष से सीस सर्प से सरसो$ 
आरप्यट से असाटू वर्ष से बरस, ष-ह-पृष्प से पुहुप, प->ेख--- 
भाषा से भाखा (बो० ), भेप से मेख, वर्षा से बरखा (बो० ), 
पुरुष से पुरुखा; प्राचीन हिंदी में सर्वत्र प का प्रयोग होता था, पर॑ठु 


अ'जक्ल तत्सम शब्दों के अतिरिक्त और सब्र जगह प्रायःख का 
प्रयोग दोता दे | 


सं० स॒ हिं० में स, इ प हो जाता है। स->स--सत्य से सत; स-> 
इ--जिसप्तति से निहच्र, स-+प-वि० +सम ८ विषम, अनु +- संग ८ 
ऋनुपण, नि+ सिद्ध-निषिद्ध । 

सं० इ हिं० में अपरिवर्तित रहता है, जेंसे द्वीरक से हीरा, हस्तिन्‌ 
से हाथी, दस्त से हाथ | 


| । 
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सं० विसर्ग (;) हिं० में स हो जाता है, जैसे निःसंदेह से निस्संदेह, 


घ शेड से निस्संफोच इत्यादि | 


- ऊपर के उदाहरणों फो ध्यानपूर्वक देखने से ज्ञात होता है कि 
सं०्कचटतपय शहिंदी में क्रशः ग ८ ड दबल स में परिवर्तित 
हो जाते हैं श्रर्थात्‌ संस्कृत शब्दों के हिंदी रूपों में फवर्ग, चवर्ग, थ्वर्ग, 
तब॒गं, पवर्ग, अंतस्थ तथा ऊध्म वर्गों फा प्रथम वर्ण प्रायः अपने वर्ग 
के तृतीय वर्ग में परिवर्तित हो नाता है । 

( आ ) संयुक्त व्यंजन _संबंधी--संयुक्त व्यंचन तो अनेक हैं, 
मुख्य मुख्य ही यहाँ दिए जाते हैं। 

स० क्ष हि० में ख, छ,मक दो जाता है | क्ृ-> ख--कुक्षि से, फोन, 
द्राक्षा से दाख, तीक्ष्ण से तीखा; पक्ष से पंख अथवा पास; क्षेप से 
खेप, अक्योट से अखगेट, प्रक्षर से पाखर अ्रथवा पाखड़, छीर से खीर, 
च्वार से खार, लक्ष से लाख; छ- छ--छुर से हरी, ऋच से रीक्ष, छुण 
से छन; क््->भ-क्ञाम से फामा | 

सं० त्र हि० में त। 5, ड, हो जाता है। त्र->त--त्रीणि से तीन, 
रात्रि से रात, गात्र से गात अच से आंत, सूत्र से सूत, मूत्र से मूल, 
न्र->ट--न्रुटि से द्वव्ना, त्र->ड--मंत्री से गाड़ी । 

सं० शञ हिं० में ग। ज, न में परिवर्तित हो जाता है। श-ग-- 
ज्ञान से ग्यान, आ्राज्ा से आग्या; ज्ञुज--यशोपवीत से जनेऊ, ना से 
जानना ज्ञ-न--राज्ी से रानी । 

सं० स्व हिं मे च हो जाता है। जैसे सत्य से सॉच रृत्य से नाच 
सृत्यु से मीच | 

सं० द्ध हिं० में ढ दो जाता है, जैसे वृद्ध से बूढा, वर्डकि से बढई, 
इत्यादि । 

सं०्द्यहिं० में ज हो जाता है जैसे अद्य से आज, वाद्य से बाज 
दूत से जुश्ना, विद्युत्‌ से बिजली, अन्‍्नाद् से अनाज; इत्यादि | 
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सं० ध्य हिं० में कक इ हो जाता है ध्य->क-मध्य से मझोला, 
संध्या से साफ बंब्या से बाँक, उपाध्याय से श्रोका, युध्य 
(वि) से जूक (ना) बुध्य [ति) से बूफ (ना), ध्य->ढ--कुँध्य (ति) 
से कुढ (ना) । 
सं० व्प हिं० में ब हो जाता है, जैमे व्यतीत से बीता; व्याप्न से 
बाघ, व्यापारी से बैपारी, इत्यादि | 
सं० श्र हिं० में ऋछ छ हो जाता है। श्र->छ अथवा 
छु--इृश्रिक से ब्रिच्छू अथवा बीछू. पश्चिम से पब्छिम अश्रथवा 
पछोँ । 
सं० श्र, श्व हिं* में स हो जाते हैं। श्र->स--भावण से सावन, 
आश्रय आसरा, श्व-3 स-श्वसुर से सछुर श्वश्र से सास | 
सं० प्क हिं० में ख हो जाता है, जैसे शुष्क से खूखा, पुष्कर से 
पोखर | 
सं०्ष्टहिं० 5 ठ हो जाता हैं जेंसे--":-८ उष्ट से ऊँ 
इष्टका से इंठ; ४->ठ-दृष्टि से दीठ) मिप्ठान्न से मिठाई, अ्रष्ट 
से ग्राठ । 
सं० स्‍्तहिं० में ८ हो जाता है, जेंसे फोष्ट से कोट, पष्टी से 
छुटी, इत्यादि । 
सं० स्त हिं० मे थ हो जाता है, जैसे मस्तक से माथा, स्तंत्र से 
- थंत्र, पुस्तक से पोथी, स्तन से थन इत्यादि | 
सं० स्थ हिं० में ठ हो जाता है, जेंसे स्थग से ठग, स्थान से ठॉँव, 
स्था से ठड़ा (चो०)। 
सं० स्‍्प हिं० में फ हो जाता है, जसे स्पुरण से फुरना, स्पन्‍्दन से 
में फाँदना इत्यादि | 
सं० स्व हिं० में स हो जाता है, जेंसे स्वामी से साई) साँग से 
सांग, स्वर से सुर, इत्यादि | 
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सं० छ्वहिं० मे भही जाता है, जैसे जिद्बा से जीभ, गोनिह्दा से 
गोभी इत्यादि । 

(२ ) <यंजनलोप--( अ्र ) आदिव्यंबन लोप--सस्कृत शब्दों 
के आदि ज श स का प्रायः हिंदी में लोप हो जाता है, जैमे ज - 
ज्वलन से बलना; श--श्मशान से मसान, श्मश्रु से मूँछ; स-- 

_स्थाली से थाली, स्थान से थान अ्रथवा थाना; स्नेह से नेह, स्कृर्ति 
से फुर्नी । 

( आ') मध्यव्यंजन लोप--छंस्कृत शब्दों के मध्य में अआ्ानेत्राले 
कगचजतदनपफयरलवब षविसर्ग (;) हिंदी में प्राय: 
लुप्त हो जाते हैं जैते क--चिक्‍्कण से चिकना, कुक्कुर से कूकर, 
फोकिल से फोइल; ग--हुग्ध, से दूध, गुग्गुल से गूगल च-- 
सूची से सुई; ज--लजा से लाज, फजल से फालल। त-- 
उत्पत्ति से उपन, कपित्थम्‌ से कैथ; द---उद्गार से उगाल, उद्धार 
से उधार, मुदूग से मूँग, श्रद्ध से आ्राधा, न-ननादा से ननद 
प--फिपल से पीपल, फ--फुफ्फुस से फेफढ़ा, य--शब्या से 
सेज, र--प्रणाली से पनाली, कार्तिक से फातिक, कर्पूर से कपूर, 
ल--फाल्गुन से फागुन, वल्गा से बाग) ष--निष्ठुर से निटर, अ्रगुष्ठ से 
अंगूठा विसर्ग (; )--छु ख से दुख । 

(३ ) अंत्यव्यजन लोप--संस्कृत शब्दों के अ्रंत में आनेवाले 
कयर विसर्ग आदि हिंदी में प्राय लुप्त हो जाते हैं, जैसे फ-- 
हीरक से हीरा; य--मूल्य से मोल, नित्य से मित, श्वशुरालय से 
सुसराल, र--आम्र से आस, व्याप्त से बाघ, विसर्ग--परह तो 
संस्कृत में शब्दात में प्रायः होता ही है परंतु हिंदी में वह सदेव 
लुप्त हो जाता है, जैसे फसेद से कसेरू, बराहुः से बाँद, शिरः से सिर, 
चरणुः से चरन | 

(३ ) व्यंजनागस--(अर) आदिव्यंजनागम--ह--औोष्ठ से होट 
श्रस्थि से हड्डी, इत्यादि | 
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( आ ) मध्यव्यंजनाग्स-- प्राय 'क' का हिदी में आगम हो 
जाता है, जैसें सुख से सुक्‍्ख, दुख से दुःख ( उद्च० )। कभी कर्मी 
अकफारण ही संस्कृत शब्दों के हिंदी रूपो में अ्रनुत्थवार का आगम 
हो जाता है जैसे, श्वास, से सोंस, उष्ट्र से ऊँटः अश्रु से श्राँघू । 

( इ ) अंत्यव्यंननागम--संस्कृत शब्दों के हिंदी रूपों के अत 
में प्राय क वल ह डु का श्रागम हो जाता है। क--श्रमूल्य से 
अमोलफ; व--विरुत्‌ से बिरवा, ल--बक से वगुला; ह-- 
अ से भौंद, चिलल से चील्ह; इ--अंफ से आऑँकड़ा; पक्ष स पंखडी ) 
कभी-कभी भ्रकारण ही (“) का आगम हो जाता है; जैसे यूका 
से जू, भ्रस भो इत्यादि । 

( ४ ) व्यज्ननविपय्येय--िंस से सिंह, लघुक से हलूफ, 
परिधान से पहिरना, ब्राक्षण से बाम्दन ( बो० ) , शहद से घर, चिह्न 
से चिन्ह शत्यादि | 

( ५ ) समीकरणु--पकक्‍कफा से पका, धूर्त से धुत्ता, सकतठ से सत्तू, 
तत से तचा, उज्ज्वल से उजल इत्यादि | 

(६ ) विपसीकरण--मत्त से अस्त; काक से काग, बरिद्व से 
दलिद्र ( बो० ) नवनीत से लोनी इत्यादि | ह 

यहाँ यह याद रखना चाहिए कि यह आवश्यक नहीं है फि उक्त 
विफार संबंधी नियम सर्वत्र और सदैव दी लगें। अन्य ध्वनिनियर्मो 
की भोंति श्नकी भी सीमाएँ हैं जो अ्रपवाद स्वरूप प्रतीत होती हैं। 
उदाइरणार्थ शब्दात में श्रानेवाले अ? फा हिंदी उच्चारण में लोप हो 
जाने का नियम है, परत उसके साथ यह भी उपनियम है कि यदि 
“श्र! के पूर्व सथुक्त व्यंजन हो, जैसे हस्त, अम्ल, कृष्ण झादिमे 
अथवा अर, य से युक्त हो ओर उसके पूव इई ऊदछो जैसे प्रिय 
तृतीय; वू्य श्राद्ि में, तो ध्थ! का उच्चारण में लोप नहीं होता। 
इसी अक्षर प के ख हो जाने का नियम है, परंतु इसके साथ यह भी 
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प्रतिबंध है कि जिन शब्दों के मूल धातुओं में प्‌ होता है उनमें वह 
अपरिवर्तित रहता है, जेंसे पुष धातु से निर्मित पृष्ठ, पौष आदि 
तथा शिष धातु से निर्मित शिष्य, शेष आदि शब्दों में प अ्रविक्रद 
रहता है। 


फारसी ' 


भारत में मुसलमानी शब्दों का प्रचार मुसलमानों के भारत में 
आने पर ११-१२ वीं शताब्दी में हुआ । अरबी तुर्की शब्द सीचे 
हिंदी में नहीं ग्राएं। वें सब्र फारती में होकर श्राए हैं। ७ वीं 
शताब्दी में ईरानियो के श्ररत्रियों द्वारा पराजित होने पर ईरान, 
राज्य में अरबी सभ्यता के साथ साथ इस्लाम धर्म का प्रचार भी 
हुआ | इस धार्मिक आदोलन के कारण सहसों अरबी तुर्की शब्द 
फारसी में आरा गए. । श्रतः हिंदी में आने के पूर्व अरबी दुर्की शब्दों 
की मल ध्वनियाँ नष्टप्रायः हो चुकी थीं श्रौर उनका रूप फारसी के 
समान हो गया था। श्रतः हम समस्त मुसलमानी शब्दों फो 
व्यावहारिक दृष्टि से फारसी मानकर फारसी हिंदी संत्रधी ध्यनिपरिवत्तनों 
का विवेचन करेंगे | 


हिंदी और फारसी में कुछ ध्वनियाँ समान हैं, परंध कुछ में 
भेद है। संस्कृत में फारसी ८?) ,)००६६५००,३ आदि के 
लिये फोई ध्वनि न थी, परंतु हिंदी में उनके लिये क्रशःख ज 
अग्रफ़क आते हैं। प्रत्येक विदेशी भाषा की ध्वनियों फो अपनी 
ग्राहक भाषा की ध्वनियों के श्रनुसार परिवर्तित होना पढ़ता है, 
अतः कुछु फारसी शब्द तो तदनुसार विकृत हो ही जाते ह। 
परतु अनेक इस कारण भी परिवर्तित हो खाते है कि हिंदी विद्वानों 
का मत है कि फारसी श्रादि विदेशी शब्दों फो हिंदी रूइ देकर 
प्रयुक्त किया जाय और यह ठीक भी है। इस प्रकार फारसी शहदो 
के हिंदी में आने पर उनमें अनेक ध्वनिपरिवर्ततन हो बाते हैं। 
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१--स्वरविकार- ( १ ) विशेष विकार--अ्र ( !,जुबर )-- 
फारसी विद्वत अग्रस्वर श्र! हिंदी में श्रद्धा विद्ृत श्रद्ध स्वर “श्र! हो 
जाता है | जैसे /» (नौकर ) से नौफर, ,» ( हुनर ) से हुनर, 
इत्यादि | यह भेद इतना सूक्ष्म हे कि भाषा वेज्ञानिकों तथा ध्वनि- 
तत्व के ज्ञाताश्रों के अतिरिक्त अ्रन्य साधारण व्यक्ति इसे शीघ्र नहीं 
समझे सफते। इसके अतिरिक्त लिखने में भी इस ओर ध्यान 
नहीं दिया जाता | कभी कमी 'श्र” श्राया उ में, परिवर्तित हो जाता है 
जैसे अ->श्रा-- ४7 तलाश से तालाश, ०४,७०७ (दवात ) 
से दावात, _४*७० ( श्रसामी ) से झासामी ; श्र->उ--9% ( पलाव ) 
से पुलाब, 5,१८७ ( महावरह ) से मुहावरा | 
श्र (८ )-फा० श्र हिं० में प्रायः श्र आ्रा हो जाता है, जेंसे 
अ->अ्र--( /४« ( भझकक्‍ल ) से अश्रक्ल अथवा श्रफल, (3, ( अरक ) 
से श्रकं, (5० ( तश्र॒ल्लुक ) से ताल्‍्लुक, ५--“5 ( तश्रस्सुब ) से 
तास्सुब, ४८ ( प्रचार ) से श्रतार, अ-१आ--७।७७ ( तश्रुदाद ) से 
तादाद, ४५७० ( मुश्रामलह ) से मामला श्त्यादि | 
आरा ( ()--फा० आ_ प्राय; अपरिवर्तित रहता है; जेंसे 
( ताज ) से ताज, «|, ( राय ) से राय; />+ ( जालम ) से जाजम 
इत्यादि | कमी आ का झ हो चाता है जेसे ,छ (.आचार ) से 
अचार, ४०४७० ( मालीदह ) से मलीदा «»)|० ( दारोगा ) से 
दरोगा, (५»२))० ( वावर्ची ) से बवर्ची शत्थादि | 
६ (/ , जेर)--फा० इ प्राय अपरिवर्तित रहती है, जेसे ५... 
( रियासत ) से रियासत; <०> ( हिस्सा ) से हिस्सा, इत्यादि । फभी 
फमी इ का श्र हो जाता है, जेसे ००५* ( मिहनत ) से मेहनत, 
८“+» ( साहिब ) से साहब इत्यादि | 
६ (५ )--फा० ई अपरिवर्तित रहती है, जैसे ,.५४| ( ईमान ) 
श्मान, (४७ ( दलील ) से दलील | परंतु कभी कभी उच्चारण 
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में ई का इ हो भाता है, जेसे ८()१० ( दीवाना ) से दिवाना, २७ 
( दौवार ) से दिवाल, ८४/>../)2० ( दीवानखाना, ) से दिवानखाना, 
इत्यादि | 

उ (* पेश )--फा० उ हिं० में उ, श्र; ऊ, झो हो जाता है, जैमे 
उ->उ-- ५४०० ( मुंशी ) से झशी, ५००) (छुर्त ) से फुछंत; 
उ-> श्र-7*.०*०«« ( मुहकमा ) से महफमा, ०-०७ ( हुकूमत ) से 
हकूमत, (७०; ( जुबान ) से जबान, उ->ऊ-- ४७ ( दुकान ) से 
दूकान, उ->ओऔओ--४)«« ( मुहरा ) से मोहरा, ००००० ( मुहब्बत) से 
मोहब्बत, ;८९ ( मुहर ) से मोहर, ७०» ( मुहम्मद ) से मोहम्मद, 
१००० (मुहल्ला) से मोहल्ला, ,-७००० (मुहताज) से मोहताज इत्यादि । 

ऊ (॥)--फा० ऊ प्रायः अ्रपरिवर्तित रहता है, जैसे 3.७ 
( खून ) से खून, ..)> (खूब) से खूब; परंतु कभी कभी हृस्व दो 
जांता है; जैसे (.)-० ( साबून ) से साबुन । 

फा० अ्रइ अ्रड॒ हिंदी में क्रमशः ऐ, औ हो जाते हैं, जैसे 
अइ->ऐ---.७४४७० ( तइयार ) से तैयार, (४०७४४ (शइतान ) से 
शैतान, अउ->भौ-- ०.०) ( श्रठसत ) से श्रोंसत, (“-)० ( मठसम ) 
से मौसम | 

(२) स्वसलोप-फा० श्र ठ व फा हिं० में प्रायः लोप हो 
जाता है | अर--,»% ( अमीर ) से मौर, «०७ ( अ्रह्मता ) से दाता, 

#7 ( शाबाश ) से शावश (५४०४० ( खथखाणश ) से खशखश, 

3०४७० ( हवालदार ) से इवलदार, (>,« ( मर्ज ) 90:65 
( गरल ) से गज, उ-- ०55 ( तुरुक ) से तुरफ अथवा दुफ, .र्ड 
( कुरुफ ) से घुमक, भद्व रूर <-- 7,” ( झवाफिफ ) से माफि 
७१४ ( स्वान ) से ( दस्तर ) खान | 

( ३ ) स्व॒रागस--फारसी शर्ब्दों के हिंदी रूपी में प्रायः अर उ 
फा आगम हो जाता है । अ-- ६ (उम्र ) े उमर 
से सबर, (*> ( खत्स ) से खतंम; उ--#+ (हु 


०... पाधयराइ+ंशान,.. 5ह१&>काम>- िम+॑पानमइञ०क पड ेज ७२022 
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(४) सवरविपयय जैठे .५..९ ( पासंग ) से पसंगा | 

(४) सात्ाभेद--अर इ उ के दीर्घ या ई ऊ के हृस्व दोने के 
उदाइरण ऊपर दिये जा चुके हैं । 

२--व्यंजनविकार--( १ ) विशेष "विफार--( अ ) फा० 
(5) ख(८)॥(६%ज़ ( (४०७) फु (४) श ( _#) 
हिंदी रूप देने की धुन में क्रशः क ख गज फ स कर दिए जाते 
हैं | क->फ--/5 (कलम ) से कलम, ,##४# (कैंची ) से कैंची, 
८-०४ (कीमत) से कीमत, 35५ ( चाकू ) से चाकू, कमी कभी क गे 
में परिवर्तित हो जाता है जैसे ७०४ ( तकाबा ) से तगादा, ०४ 
(नकद ) से नगद, «८२४ (बुकचा ) से बुगना, खु>ख--)७७/| 
( अखबार ) से अ्रखबार; ७> (खत ) से खत, ग़+>ग--# 
( बग़ल ) से बगल, ५०४/म (गरीब ) गरीब, &? (वबाग़ा) से 
घाग; जु->ज-- »»; ( ज़लेबी ) से जलेबी, ७०) ( ज्षमीन ) से 
जमीन; कभी फभी ज द में भी बदल जाता है जेंसे 5४ ( कागृजु ) 
से कागद; फ़->ड «५ (फ़्संत ) से फुर्सतत।, »० € फुकीर ) 
से फकीर, ८» (फ़ोज ) से फोन, श->स-नयद्रपि फा० श 
अपरिवर्तित रहता है परंठ कमी कमी श का स हो जाता है जैछें 
८०,» ( शर्वत ) से सब्रतत, ४,१४० ( शीरा ) से सीरा, «5 ( पश्शा ) 
से पिल्सू | 

( आा ) फारसी में शब्दांत में आनेवाली अ्रनुच्चरित ४ (६) 
ध्वनि हिंदी में श्रा हो जाती है जेसे ८0] ( श्रल्नह ) से अल्ला, <-, 
( रास्तह ) रास्ता, 5.४ ( किनारह ) से किनारा, 5. ( आवारद ) 
से आवारा, ४0? ( घुरादह ) से घुराढा इत्यादि | 

(इ) फा० कगज द न पब र व कभी कभी फभी हिंदी में क्रमशः 
खफगत(' )फमल म में परिवर्तित हो जाते हैं, क>ख-- 
#£; ( जुकाम ) से जुखाम, ग->क- ४ ( चिगन ) से चिकन 
ज-2ग--€," (नारंज ) से नारंगी, द->त--०४; ( पलीद ) 
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से पलौत, ७७«» ( मसजिद ) से मसीत ( बो० ) ०७)७,० ( मग्दूद ) 
से मरदूत, शब्दात में ग्रनेवाला न अनुस्वार में परिवर्तित हो जाता दै 
जेसे .)० (खान) से खाँ, ..*> ( जवान ) से जवॉमर्द, (३० 
( मियान ) से ( दर ) मियाँ; प-+फ--*#४2 ( पलीता ) से फलीता; 
ब->म-- ४१० ( बालाई ) से मलाई, र->ल--))2० ( दीवार ) से 
दीवाल, /*,* ( मरहम ) से मलहम, ब-?म--०१४ ( पैचंद ) से 
पैमद, «(,४० ( दीवाना ) से दिमाना (बो०); ४७ (२० (दिवान 
खाना ) से दिमानखाना (बो०), कभी कमी फा० न भी ल में बदल 
जाता है, जेंसे ,७! (नचार) से लाचार। 

(९ ) व्यंजनलोप--फारसी व्यंजनों के हिंदी में लुप्त होने के 
अनेक उदाहरण पाए जाते हैं, जेसे 5»> ( चबूतरा ) से चौतरा 
959० (मजदूर ) से मजूर। (55७) (ज्यादती ) से जाती, 
€ वो० ), .->» साहब से ( भाई ) साव ( बो० ); 54 (जिद) से 
जिद, इत्यादि | 

(३ ) व्यंजनागस--कभमी कभी फारसी शब्दों के हिंदी रूपों 
में किसी किसी व्यजन का आगम भी हो जाता है, जेंसे , (४ (इलाची) 
से इलायची, -४«४ (क्ुुमुक) से कुम्मक इत्यादि | 

(४ ) व्यंजनविपय्येय--फर्मी फभी फारती शब्दो के हिंदी रूपो 
में ब्यंजनविपरय्यय हो जाता है; जेंसे ««# (तमगा) से तगमा, ८» 
(अमानत) से अनामत, ८४७ ( फतीलह ) फलीता इत्यादि | 


ऑँगरेजी 


भारत में अँग्र जी राज्य होने तथा श्रेंग्रजी के अंतर्राप्ट्रीय तथा 
आरत की भाषा होने के कारण अनेक अँग्र जी शब्द हिंदी में 
आ गए हैं, यद्यपि हिंदी में ।4७४ तथा ४०८ के ७ के सूक्ष्म मेदों 
के द्योतक ध्वनिचिह श्रॉ तथा अर तक निर्मित दो गए हैं, तथापि 
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अँग्र जी ध्वनियाँ विदेशी होने के कारण अपनी ग्राइक भाषा हिंदी के 
श्रनुसार कुछ न कुछ परिवर्तित हो द्वी जाती हैं । 


१- स्वरविकार--( १) विशेष विकार--( श्र ) ए (श्र), 
(श्रा), $ (३); ८6 (६), ०७ अथवा ०० (5) तथा ०० अथवा ४८ (ऊ) 
फा उदाइरण तो हिंदी में ठीक प्रकार हो नाता है, जेसे ८ए०, 
7785(८₹, 3] 87८८८॥५ णे)]०९ 000, आदि का ठच्चारण हिंदी 
में क्रश; क्लब, मास्टर, बिल, स्पीच; जुबली, बूठ श्रादि की भांति 
होता है; परंतु स्‍कराटापंट॥ के 8 अ्रथवा 900०० के प, ०८८ के ० 
अथवा ०४५70, ५४०]॥ श्रादि के 4५ ।8५५ 84) श्रादि के & श्रथवा 
]09, ८०ए०४8४7९०5 शझादि के ०, 979, $770 श्रादि की ३; 687४ के 
७ अथवा ०७८४७ फी ०, ००॥८४०८ की प्रथम ० झ्रथवा ७८०८० की 
८ श्रौर 708870. 8५४ श्रादि के 8 का औ्ोतन ठीक प्रकार नहों 
होता । यद्यपि इनके मिकटतया ब्योतक क्रमशः अंश्रं श्राँ ऐ ऐ ऐ 
आदि निर्मित हो गए हैं तथापिये श्रभी श्रप्रचलित हैं। इनके 
स्थान में प्रायः श्र थ्रा एऐ ही (अ्र॑ ऐं के स्थान में श्र थ्रें श्रों के 
स्थान में थ्रा, ए के स्थान में ऐ श्रथवा इ और स्थान में ऐ,) 
प्रयुक्त होते हैं | उक्त शब्द क्रमशः श्रमरीका, बटर, श्राफिस, चाक, 
वाक, ला, स्टाल, लाड, कांग्रेस, ब्ड, थड, लने, चथ, फालिश; बच; 
मैजिक, गैंस आदि लिखे तथा बोले बाते हैं | 

(आरा) कभी कमी श्रेंग्र जी शब्दों के हिंदी में श्राने में इ का उ सेंसे 
क्रा&०पां६ ने बिस्कुट, 8०7४००४०४ मे जंटुलमैन इत्यादि तथा ए का 
अर ई जेंसे ८४४४८ से अंजन 297८७) से श्रपील; 8777 से अ्रप्रेल; 
2४39७ से मई, 807702₹ से वंचई दृत्यादि हो जाते हैं । 

(२) संयुक्रतस्त्र--भं ( एंड )->ए--०४! ( फेइल ) से फेल 
गे ने जेल, धथ्यंग से ट्रेन धत्यादि [7 ( आइ श्रथवा ई)-३ऐ--- 
3796 (लाइन )स लेन, प्रखल्न॒ुपाटट से लैमजूस, ए7८७ से पैसा 
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]८५४४९ से लेसंस, 97० से फेर, ४ए७० से टेप; वर्णपांघट ( कुनीन 
अथवा फुनाइन ) से फुनेन इत्यादि | 

70 [ इआ )-»य अ्यवा या--॥॥०7० ( मैटीरिश्रंल ) से 
मंटीरियल, एृण09 से इंडिया 379]977% से मलेरिया घछरडंलाा> 
से हिस्टिरिया इत्यादि | 

०० ( ओड )->श्री--००्बल्क (फोठच ) से कोच, 0४६ से 
बोट ८००४ से फोट इत्यादि | ०ए अथवा >ण ( श्रठ )->ओऔर--- 
7०ण्णत ( पठंड ) से पौंड; ००००००्ग्रत०० से कंपोडर, ६०७॥- 
#था! से टौनहाल इत्यादि | 

(२ ) स्वरलोप--अ्रगरेनी शब्दों के हिंदी रूपों में प्रायः 
स्वरलोप हो जाता है; चेसे 708/9 से इटली, /णाव्पंप्व से 
अमरीका, 0०5०७ से डिप्टी, ढ8०7८४४० से सिगरट, प्रण« से 
होल, 7०००४ से रपट, ए४(०० से पल्‍टन, ॥०४४ से लम्प, 
>9प्यवी!०८ से बंडल इत्यादि । 

( ३ ) स्वरागम- अंग्रेजी शब्दों के हिंदी में ग्राने पर उनमें 
अ्रइ आदि का श्रागमन हो नाता है, जेसे अ--णिम्ण से फारस 
5धा8९ से सरजण, इ--8/85४ से गिलास, छागांग्रइ-क्णुःआ से 
ब्लाइटिंगपेपर, 5०४०० से इस्कूल ( उच्च० ) इत्वाढि | 

(४) मान्नाभेद--कमी कभी अंग्रेजी शब्दों के हिंदी रूपो में 
मातच्राभेद हो जाता है, नेंसे हस्व से दीर्घ---0४ से ठीन, ग्या! 
से मील, दीघ से हस्व--००५ से फुट । 

(२ ) व्यंजनविकार--( २ ) विशेष ठिकार--०८ ( फ )-»ग-- 
८०४८ से फाग, १८८८८ से डिगरी, प्ल्टापाव से रंगरूद ८7 
( च )->त--7०7पह९६० से पुतंगीज, ०॥४७5६४857४ ने क्रिस्तान | 

औओ० १ (ड ) हिं० मे द, ८ हो जाता है। १-+द--ह०पे०७४ 
से गोदाम, 7८८टाफऐ॥रश से दिसम्बर, ०तेध्वए से अदली- 
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पे०्व्णला से दजन; १-+2-[०७छकात से करवट (बो० ) 
उध्यणाब्त० से लमलेट, ॥00 से लाट; झआं० ( एफ ) हिं» में 
'फप हो जाता है। ->फ- ८८ से फीस, पग्य से फर्म; ॥0ण- 
०था] से फुबाल, (->प--॥9]£प0० से हाप साइड, डच 
“६7007 से तुरुप; ० ( न )-+ल---आ7गए०० से लंबर, 0०६८ से 
'लोट (वो; ) ४ (२ )-इ--+४७७७ से रबरढ़ | 5 ( ज )->ज-- 
ध्यप्रशं८ से म्यूजिक, ए्रफ़्थ्यण से म्यूजियम; ( श )-+ 
स--आभ7।।ए8 से सिलिंग; धंगापंयएह से सर्टिंग हाषाा6 से 
सटिल अ्रथवा सिटिल; ६ ( 5 )->त--4 5९४५६ से अगस्त, 
गाण्श्‌ञं!ब] से श्रस्पताल, [95६० से पिस्तौल, 9०६४८ से बोतल, 
२००४८०८० से _तंम्बाकू, ८वथ्यो) से कप्तान" ७ अथवा ७ (व)-> 
च--४०८ से बोट, शब्डुणा से चैगन, ७४७४६००४६ से बास्कट | 

( २ ) व्यंजनलोप--श्रैंगरेजी, शब्दों के हिंदी रूपों में प्राय: 
किसी न किसी व्यंजन का लोप हो जाता है, जेसे 5काव्यरतल- 
से सितम्बर, एपालपः८ से पंचर, 9४7६४7००॥ से पतलून, 
ऑ्रष्प्रतव्त-एलंड६ से इंढर वेट, 76८८ ांफएा से रसीद इत्यादि । 

«५ (३ ) व्यंजनागम--जैसे हएं7०० से गिन्‍नी, ठ०श्ला से 

दर्जन, ४प्रणा०7 से सम्मन इत्यादि | 

(४ ) व्यंजनविपयंय--प्रायः विदेशी शब्दो में उच्चारण की 
खुविधा के लिये व्यंजनों में हेर फेर हो गाता है, जैसे ०65८ से 
उक्स, अंडा से सिंगल, 8०८॥००४। से जर्नल | कभी कभी अ्रक्षर 
विपर्यय भी हो जाता है, जैसे ८०००-४० से तार कोल | 

(१) समीकरण तथा विपमीकरण--विदेशी शब्दों के 
उच्चारण में प्रायः कठिनाई पड़ती हैं, अतः सुविधा के लिये 
उनमें” कमी समीकरण और कभी विपमीकरण हो जाता है। ( ञऋ ) 
समीकरणु--.4)7८] से फलालेन, बला से लालटेन; 


5. 


“धणणख्रत९ से लमलेटे, ००१९००४०० से कलट्टर, 3३८८०८४४०ए से 
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सिकत्तर, ॥078-००४ से लंकलाट, ॥#८४7८ से ठेंटर इत्यादि | 
( थ्रा ) विषमीकरणु--पुत॑० ८]० से नीलाम, गरएप्या०० से लंदर 
शत्यादि। 


ध्वनिनियम 

किसी भाषा के विभिन्न फालों के श्रथवा फिसी फालविशेष 
की विभिन्न भाषाओं के ध्वनिविकारों फी तुलना करने से प्रफठ 
होता है फिवे किसी निश्चित नियम के अनुसार होते हैं, जिसे 
हम ध्वनिनियम कह सकते हैं; परंतु इसके मानी न तो यहीं हैं 
कि पिसी भाषाविशेष के विभिन्‍न फालों में होनेवाले ध्वनिविकारों 
के तुलनात्मक अ्रध्ययन द्वारा निर्धारित ध्वनिनियम प्रत्येक भाषा 
में लग सकता है और न यही कि फिसी फालविशेष की विभिन्‍न 
भाषाओं में होनेवाले ध्वनिविफारों से संबंध रखनेवाला ध्वनि- 
नियम किसी भी काल में लागू हो सकता है; वरन्‌ जो नियम 
जिस भाषा अथवा फाल का है, वह केवल उसी में लग सकता है। 
सच तो यह है फि प्रत्येक ध्वनिनियम अपनी प्रारंभिक श्रवस्था 
में एक प्रवृत्ति होता है। कभी कभी तो फिसी भाषाविशेष में फिसी 
फारणवश कोई प्रद्ृत्ति चल निफ्लती है, जिसके श्रनुसार उसमें 
भिन्‍न भिन्‍न फालो में ध्यनिपरिवर्त्तन होते रहते हैं और फमी किसी 
फालविशेष में कोई प्रदत्त चल पढ़ती है, जिसके अनुसार भिन्‍न- 
भिन्‍न भाषाओं में ध्वनिविकार होते हूँ । अ्रनेक प्रत्नत्तियाँ तो परिवर्तित 
अथवा समाप्त हो जाती हैं, परंतु लो शेष रह जाती हैं, वे अपना 
फाय पूण करने पर, चाहे उनका कार्यक्षेत्र फितना ही संकुचित 
क्यों न हो, सिद्धात का रूप घारण फर लेती हैँ ओर घ्वनि- 
नियम पफहलाने लगती हैं। अ्तएव प्रत्येक ध्वनिनियम फा कार्ये- 
क्षेत्र परिमित ओर काल नियमित है। जिसप्रकार प्राकृतिक नियम 
निरपवाद होते हैं, उसीप्रकार ध्वनिनियम में भी अ्रपवाद 


2299... विटीक.. 2२० बुक, 
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नहीं होते। यदि किसी ध्वनिविकार की उसकी भाषा अथवा 
काल संबधी ध्वनिनियम द्वारा व्याख्या नहीं की जा सकती, 
तो इसके यह मानी नहीं हैं कि वह उस नियम का अपवाद 
है, क्योकि ऐसे ध्वनिविकार प्रायः उपसान विभाषामिश्रण, मस्तिष्क 
की स्वछुंंदता, आम्य तथा प्राचीन मस्त शब्दमिश्रण आदि बाह्य 
कारणों द्वारा सिद्ध किए जः सकते हैं। वास्तव में चात यह है कि 
ब्वनिनियमों का संबंध मुखजन्य तथा श्रुतिनन्य विकारों से श्र॒र्थात्‌ 
आतरिफ कारणों से है, बाह्य से नहीं; परंतु भाषा के विकास में बाह्य 
कारणों का विशेष द्वाथ रहता है, श्रतः ध्वनि-मनियमों पर भी बाह्य 
प्रभाव पडे बिना नहीं रहता | यदि कोई भाषा बाह्य कारणों से पृथक 
रहे अथवा हम उसके बाह्य प्रभाव फो श्रलग फर दें तो शुद्ध अथवा 
निरपवाद ध्वनिनियम बन सकता है। अ्रतएव प्रत्येक ध्वनिनियम फी 
कुछ सीमाएँ होती हैं, जिनके बाहर वह नहीं जा सकता | दो एक 
उदाहरणों से यह विपय स्पष्ट हो जायगा | यथा, (१) प्रिम के 
द्वितीय वर्ण परिवर्तन के अनुसार निम्न-जम॑न 7६, १", ?, का उच्च 
लमंन में (४, 2, ए या ?।, हो जाता है; परंतु नच् 72, 7', ?, '8१ 
के पश्चात्‌ आते हैं, तो उनमें काई विकार नहीं होता। ८४” के 
उदाहरण से यह विषय स्पष्ट हो जायगा--जेसे, श्रंगरेनी 7'०घ९8००, 
प्रप्प्फण७ण, "था उ० ज*० में क्रमश" 2क्राइ० शिाप्यायरट५ 2लीए 
आदि हो जाते हैं, परंठ अ्रंगरेजी 86९, 860०, 50-8७ आदि 
क्रमश; 8820], 8॥प7, 57700 शञ्रादि ही रहते हैं। इसका कारण यह 
है कि नियम 72, 7', 7, असंयुक्त वर्णों का है, आट, 5६, 89 संयुक्त- 
बर्णों का नहीं । (२) अंगरेजी 8८४०४ 5ए९बॉ९,. 37८थोए 
के भूतकालिक रूप प्राचीन काल में 8८४८६, 8780० 97८० 
आदि होते थे; परंधचु आजकल अपने फर्मवाचक ऋदंत 8८४०६, 
590:०7, 970:७7० श्रादि के साइश्य पर ०» का ० में आदेश 
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डहोकर 868०४ 590८७, %970०८:८ आदि हो गए ई। (३ ग्रिम के 
प्रथम वर्ण परिवर्तन के अनुसार अंगरेजी ॥7 ( ८) के स्थान में सस्कृत 
में ना अथवा ज (४ ) होना चाहिए; परतु अगरेशी (०घा८ा तथा 
सं० क्रमलेक में ऐसा नहीं है| इसका फारण यह है कि ऋमलेक शुद्ध 
संस्कृत शब्द नहीं है, बह ग्ररत्री |» ( जमल ) है। इसका सस्क्ृत 
में सेंमियक से आगमन हो गत्रा है | इसी प्रकार ग्राम्य तथा प्रार्चीन 
मृत शब्दों में भी, जिनको प्रायः कवि तथा लेखक लोग प्रयोग 
किया करते हैं, कोई ध्वनिनियम नहीं लगता। अ्रत इस प्रकार 
के अ्पवाद वास्तविक अ्रपवाद नहीं, अपितु श्रपवाद स्वरूप हैं, 
जिनका हम ब्राह्मय फारणों द्वारा समाधान कर सफते हैं। इनको हम 
ध्वनिनियम की सीमाएँ कह सकते हैं । 

साराश यह है कि किसी ध्यनिनियम फी व्याख्या फरते समय 
उनके क्षेत्र, काल तथा सीमाओं का हमें विशेष ध्यान रखना 
चाहिए; ध्वनिनियम तो अनेक है; पर॑तु यहाँ हम स्थानाभाव के 
कारण सर्वप्रसिद्ध प्रिमनियम तथा उससे सर्बधित नियमों की 
'िवेचना करेंगे । 

ग्रिमनियम--बद्यपि ग्रिमनियम का पता झरार० के» रास्क 
( १७८७-१८२२ ई० प० ) ने ग्रिम से पहले ही लगा लिया था; 
परंतु उसका पूर्ण तथा वैज्ञानिक प्रतिपादन जैफत्र प्रिम ( १७८५४- 
१८६३ ई० प० ) ने किया | अतः यह नियम उसी के नाम से प्रसिद्ध 
है । इसको अ्रेंगरेजी में ४०घ्काते आगिएड झोर जम॑न में 7,8०६ 
जलाब्टाव्णपापए कहते हैं | इसका सबंध मल भारोपीय स्पर्ग 
व्यजन ध्वनियों से है। ग्रिमनियम फा मुख्य उद्द श्य फंत्य, दत्य 
तथा ओष्टय स्पर्शों का, क्‍लापिकल ( ०४६४घ८०) ) तथा निम्न- 
जर्मन और निम्न लर्मन तथा उच्च जर्मन भाषावर्गों में पारध्परिक- 
ध्वनिपरिवर्तन दिखाना है इसके दो भाग हैं--प्रथम वर्णुपरि- 
चर्तन, तथा द्वितीय वर्ण परिवर्तन । 
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प्रथम वर्णपरिवतेन--१८२२ ई० प० जैकब अ्रिस ने संस्कृत, 
ओऔीक,लेटिन, गायिक, अंगरेजी, जमंन आदि भारोपीय भाषाओं 
के शब्दों के ठुलनात्मक अध्ययन द्वारा यह निश्चित किया कि प्रागें- 
तिद्ाासिक काल में मुल भारोमीय स्पर्श व्यंशन ध्वनियों का विकास 
गायिक, अंग्रेजी श्रादि निम्नजर्गन वर्ग की भाषाओ्रो में संस्कृत, 
गऔक, लेटिन आदि क्लासिकल वर्ग की भाषाओं की अपेक्षा मिनन 
प्रकार से हुआ और कुछ वर्ण परिवर्तन ऐसे हैं जो एक ओोर 
कलातिकल वर्ग की भाषाओं में दूसरी ओर निम्नवर्ग की 
भाषाश्रों में पाए जाते हैँ । श्रतः प्रथम बर्ण परिवर्तन द्वारा 
कलासिकल वर्ग की भाषाश्रों का निम्नजर्मन बर्ग की भाषाओं से 
संत्रध दिखाया गया है | यह वर्शापरिवर्तन क्राइस्थ के जन्म के 


पूर्व जर्मन मापा के भिन्‍न मभिन्‍न भाषाओं में विभाजित होने से पहले हो 
चुका था | यह नियम इस प्रकार है-- 


() क्‍लासिक्लि वर्ग के ८, 6, 0, ( क, सं० श ७ 7' (व), 
? (प) श्रघोष स्पर्श निम्न जर्मन वर्ग में क्रशः सर अथवा सफड़ 
(गत) 7%, ४, महाग्राण घर्ष हो जाते है, नेसे हू प्र-..सं० 
क॒; ले० वृए्०४ का गा० जश9०5 ए० सें० प०एछ आ० ७००0, 
सं० कूद लें० १००० ग्री० 5० का ऐं० से० घत्र७०८६ अं० शव 
गा० प्रक्र0० सं० शूग (सींग) का श्रं० सता स० श्वन, ग्री० 
ऋषणा, ले०. (६75 का अंग मठ्फव, 7" एफ्-- सं० तद्‌ 
औ० ॥0 का गा० ६४०६ आं० घाा, सं>० त्वँ ले तथा ग्री० थप का 
अ्रं० धा०प, सन» न्नी० त्री फलं$ लैं० ६7०5 का गा० शि०३5 ऐं० से० 
प्रपर झ पकल०, ?ए ए-सं० पाद ले० ए८०5 ग्री० एछ०405 
का गा० णिएड ऐ० से० ल्‍0 आऑ० 400०+. सं० पत्र लै० फुल्याव० 
ग्री० ९६९०0 का आ० टिद्वाधमटाः (२) कलासिकल वर्ग के ७ (ग, स्) 
0 (८), 8 (बे) सथोपष स्पर्श के स्थान में निम्न जर्मन वर्ग में 
४ (०) 7.79. अशेए स्पर्श आते हैं जैसे 0, ८-सं० जनाः 
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ग्री० 80708 ले० इथ्यपड का गा० फेपा ऐ० से० ल्ज्ए ऋ० 
छाए, सं० गो का ऐ० से० लए आं० ८०७; 7)"' सं० ह्विं० ले० 
वच० ग्री० १ए० का गा एथा ऐड से० ७० आँ० ६७०, सं० द्रस 
गआ० 49४४ का गा० पफ्य औँ० ४९९: उे 7. लें० एऐशगाधबं)5 
का० ऐ०, से० ०थ०ा6० शँ० 7००० | (्‌ ३) क्लासिकल ० 
(घ, सं० तथा ल॑ं० ह ) 799 (ध), 99 ( भ) महाप्राण स्पर्श के 
स्थान में निम्न जमेन 0, 70, 79, सघोष स्पश शझाते हैं--बेसे 
6४-२०--सं० हरयत्तिका गा० हथ्ाा०ा३; ऐ० से० 8९००३ सं० 
इंस ले० थएषटए (785७ ) का ऐ० से० 8०४ श्रं० 8००5९, ले० 


छए07७४ फा गा० हु०:05 श्रं० ४०70०७0; 07-7०--सं०ण था का 
ऐ० से० तणा झं० 060, सं० घितिक्का श्रं० 6९९१, 98->8-..- 


सं० भ्रातू फा श्रं७ 77०घा०, ऐ० से० 9>70फ्र०, स॑ भें का गा० 
छथ्ााथ्ण श्रं० 0९४7 उक्त वर्ण परिवर्तन फोसंक्षेप में निम्न प्रकार 


से प्रकट फर सकते हैं--- 

क्लासिकल निम्न जमंन 

(१) ८ (क, स श) "' (त) ? (प) प्, परफ़ 7 
(श्रघोष स्पर्श) (मद्दाप्राणबर्ष) 

(२) ७ (ग ज), 20 (5), 8 (व) & (०7४ 
(सघोष स्पर्श) (अघोप स्पशं) 

(३) ७9 (घस० तथा ले० ह), 00 (घ), 0. 0. 8, 9 (भ) 
(महाप्राण स्पदा) (सबोप स्पर्श) 


द्वितीय वर्णपरिवतेन--जिस प्रकार प्रथम वर्णपरिवर्तन द्वारा 

क्लासिकल वर्ग फी भाषाओं फा निम्न जमन वर्ग फी मापाओं से 

संबंध दिखाया गया है; ठीक उसी प्रकार हछ्वितीय वर्शुपरिवर्तन 

द्वारा निम्न जमन वर्ण की भाषाओं फा उच्च जमन वर्ग की भाषाओं 

से संबध दिखाया गया है। इसका उद्देश्य निम्न जर्मन भाषावर्ग 
ह््‌ 


के सर्बध में उच्च जमंन भाषावर्ग में होनेवाले भारोपीय स्पशं 
श्र 
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ध्यनिसंत्रंधी वर्णापरिवर्तन दिखाना है। ये वर्शापरिवर्तन उच्च 
जर्मन लोगों के एग्लोसेक्सन से प्रथक्‌ होने के पश्चात्‌ सातवीं 
शताब्दी मे हो चुके ये; इस वर्शपरिवर्तन का विशेष संबंध केवल 
व्यूटानिक श्रथवा जर्मनिक भाषाओं से है। यह नियम इस 
प्रकार है-(१) निम्न जर्मन भाषावर्ग के (8), एफ 7, महाप्राण 
घर्ष का उच्च जर्मन भाषावर्ग में (8), 0, 8, (२)--सघोप स्पर्श हो 
जाता है, जैसे »ापा->70---गा० पाक्वा8 श्रै० #79॥ का स० 085, 
आऔण पराल्थते का ज० ताबाह; #->8 (२)-अंण 78४ फा० 
ज० [8फ, भ० दिलण गा० डितेथ: का प्रा० उ० भन एंव 
(२) निम्न जर्मन वर्ग के 8 (०) 7', ? अघोष स्पश के स्थान में उच्च 
सर्मन वर्ग में क्रश, (8, 2. 7, श्रथवा ?/, मह्दप्राण घर्ष आते 
हैं, जेसे हर (०0)>ला--अँ० उइ०छ्/ का जा० इ्लोग्पा प- 
2--गा० एशें ऐ० सेठ ॥७० औँ० +ए० का ज० 2७९३ गा० 
ए0गप0७ अं +0०४ फा प्रा० उ० ज० 22790, ज० 220; ऐ--- 
क ?->अं० एाबए का ज० गिब8०७ गअं० ८०० का ज० 
]9पकिा), श्रें० ए०णे एथए फ्ोण्ट एणे८ अदि का क्रमशः ज० 
एप 76 7#0००: 7?! आदि (३) जहाँ निन्‍न जर्मन वर्ग 
में 09. 0. 8, सथोष स्पर्श श्राते, वहाँ उच्च जम॑न वर्ग में 
'', ९, अ्रधोष स्पर्श आते हैं, जेसे 0->ऋ--गा० हुवात5 अं 
ईंगाठंशा का प्रा० उ० ज० खेबा0, 70-»--आझआ० १6०७ का 
प्रा० उ० ज० धं०्;; 5->?--गा एछ्यक्ता5 अं० फणत का प्रा० 
हक । द्वितीय वर्णुपरिवर्तन को संक्षेप में निम्न प्रकार प्रकट कर 
सु जज 


निम्न जमन उच्च अर्भमन 

(१) (8) पक 7. (8) 9, 8 (४) 
(महाप्राण भर) सघोष स्पर्श 

(२) & (०)०, ए, 5क, 2 ए, ९. 


(अधोष स्पश) (महाप्राण घर्ष) 
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६३) 0. 0. 5, टू. ए, 
( सधोध स्पश ) ( श्रश्नोप स्पर्श ) 
समन्वित रूप अथवा ग्रिसनियस--प्रिमनियम में प्रथम 

तथा द्वितीय दोनों वर्णपरिवर्तनों फा समावेश हो राता है| इस 
समन्वित ग्रिमनियम द्वारा कलासिकल भाषावर्ग के संबंध में निम्न 
जर्मन भाषावर्ग में और निम्न जर्मन भाषावर्ग के संत्रंघ में उच्च 
जम न भाषावर्ग में होनेवाले मूल भारोपीय स्पशंसब॑धी ध्वनिपरि- 
वतंनो का विवेचन होता है, अर्थात्‌ यह क्‍लासिकल, निम्न जमंन तथा 
उच्च जम॑न भाषावर्गों में होनेवाले स्पर्श सबंधी परिवर्तनों का पार- 
स्परिक संबंध प्रकट फरता है। इसका संबंध केवल फंठय, दत्य तथा 
ओोप्ठधत्पर्श व्यंजन ध्वनियों से है। यह नियम इस प्रफार है-- 

(१ ) क्‍लासिकल 5, 0, ५२०, ( क सं० श ) 7' (त). ? (५), 
अधोष स्पर्श क्रमशः निम्न बरमंन सर, लक, शा, पक, ए महा- 
प्राण घर्ष और उच्च करमंन प्र. 0, 8 (४) सघोष स्पर्श के हो 
जाते हैं। (२) क्‍लासिकल वर्ग के 0 (गण) 70 (द), 8 (ब) 
सघोष स्पर्श के स्थान में निम्न अमनवर्ग में (2, 0, प', ?, अधोष 
स्पशे और उच्च क्षमन में 00, 2. #, ?!, महाप्राण पर्ष आते 
हैं। (३ ) जहाँ कलासिकल भाषाओं में 0॥ (ख, सं० ख्र) ॥0 (थ), 
७, ए॥ ( फ ) महाप्राणु घर्ष श्रथवा 50 (घ) सं० तथा ले० इ), 0॥ 
(घ) 5। (.भ ), महाप्राणस्परश पाए जाते हैं, वहाँ निम्न जर्मन 
भाषाओं में ७, 0 8 संघोष स्पर्श और उच्च अमन भाषाओं में 
हू, 7, ?, अघोष स्पश आते हैं। इसको संकछेप में इस प्रकार फह 


सकते हैं-- ६ 
क्‍्लासिकल निम्न जमन उच्च जन 
(१) अधोष महाप्राण (घर्ष) सधोष 
(२) सधोष अ्रघोष महाप्राण (प्रप॑) 
(३) महाप्राण रुघोष अवोबष 


( स्पर्श अथवा घथे ) 


है] 
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साराश यह है कि क्लासिकल, निम्न जम॑न तथा उच्च जर्गन 
तीनों भाषाव्गों में मूल भारोपीय स्पर्शों का विकास तथा ध्वनि- 
परिवर्तन एफ दूसरे से भिन्‍न प्रकार से हुश्ना है; परंतु फिर भी एक 


निश्चित नियम के श्रधीन होने के कारण उनके पारस्परिक 
संबंध हैं। मैक्समूलर ने तो इस त्रिविध संबंध के कारण मूल 


भारोपीय भाषा फो दी उक्त तीन वर्गों में विभक्त मान लिया है-- 
क्‍योंकि प्रथम तो ट्यूआनिक भाषाओं के अ्रतिरिक्त शेष सभी 
भारोपीय भाषाओं का क्‍्लासिकल वर्ग की भाषाओं से साहश्य 
है, द्वितीय अनेक वर्शपरिवर्तेन ऐसे हैं; जिनमें समन्वित प्रिस- 
नियम ठीक प्रफार से नहीं बैठता, श्र्थांत्‌ या तो वें क्लासिफकल तथा 
निम्न जर्मन में ही पाए नाते हैं। या निम्न लर्मन तथा उच्च जर्मन 
में ही; तीनों वर्गों में नहीं पाए. जाते। यह त्रिविध संबंध न तो 
अविच्छिन्न रूप से घनिष्ट ही है और न मूल भारोपीय भाषा के 
जिविध विभाग का दोतक ही | वास्तव में प्रिमनियम पूर्णतया सदोष 
है| प्रथम तो वह क्राइस्ट के पूर्व तथा सातवीं शताब्दी दो मिन्‍न- 
मिन्‍न फालों से संबंध रखता है। द्वितीय इसका क्षेत्र संकुचित है 
और वर्शपरिवर्तन का संबंध केवल व्यूटानिक भाषाओं से है, 
क्योंफि उच्च जर्मनवर्ग की प्रा० उ० न० भाषा के वर्शपरिवर्तन 
निम्न चर्मनवर्ग में पाए, जानेवाले वर्ण॑परिवर्तनों के पश्चात्‌ के हैं 
अत; यह उनमें मी ठीफ प्रकार नहीं बैठता और ग्रा० उ० ज० मे 
इसके श्रनेक श्रपवाद पाए जाते हैं । सच तो यद्द दे कि द्वितीय वर्ण- 
परिवर्तन तो केवल जर्मन भाषाओं फी विशेषता मात्र है, ध्वनि- 


नियम नहीं। हाँ; प्रथम वर्परिवर्तन अवश्य निर्दोष है; और वही 
आजकल ग्रिमनियम के नाम से पुकारा जाता है। तृतीय न तो 


यह पूर्ण ही है और न इसकी सीमाएँ ही निर्धारित हैं, श्रतः यह 
सापवाद है। लाटनर ने इस प्रकार के अनेक अपवाद 
दिखाए, हैं, जिनमें से कुछ का स्वयं ग्रिम ने उपनित्रमों के रूप में 
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विवेचन फिया है और शेप फो ग्रासमान तथा वर्नर के उच्तरवर्तो 
विद्वानों ने समभाने का प्रयत्न किया है। श्रतएव ग्रिम के उपनियम 
तथा आसमान ओर वर्नर के नियम प्रिमनियम के पूरफ स्वरूप हैं । 

ग्रिम के उपनियस-- 
(कफ ) विशेष अपवाद-- 
(१) & गाथिफ 8, ए. ए 6. ए प्र, 0. 7. एफ, 

शुद्ध प्रा० 35० ज० 
ए, 99 7,6प, प्र, 7, 2 7). 

(२) गप्रिमनियम श्रसयुक्त वर्णों में लगता है, संयुक्त में नहीं; 
अतः मूल भारोपीय 85, 88, 87, के ४, ६. ? में 5. के संयोग 
के फारण कोई विफार नहीं होता, जैसे--शुद्ध अंग्रेजी शब्दों 
में ४: का ७ हो जाना, जेसे-ग्री० आ८प्वए05 लैं० 56४७॥8 फा 
अंग ४॥ए, ग्री० ४४0005, नि० अदब्त का अ्र० ४४246 इत्यादि- 
उक्त उपनियम का अपवाद नहीं है; श्रपितु अंगरेजी की प्रकृति है, 
क्योफि ४£9, अंया!, ४०४०० आदि विदेशी शब्दों में ऐसा नहीं 
होता है। 

उक्त सयुकत वर्ण #६, ४9 ४० फी भाँति %६ तथा ७9६ में ६ 
अविकृत रहता है; जैसे ;४८--ग्री०ण 00:ल्‍० लैं० 0०८0० फा गा० 
बाधा) तथा ० ३०7, ए+--लै० ग्रणएधंड सं० नप्ता का प्रा० उ० 
ज० गा ले० ८००५प५ का गा० ध०॥35, इत्यादि | 

( ख ) ग्रासमान का उपनियम--लाटनर के शेष विरोधों में से 
कुछ का परिहार ग्रासमान ने किया | ग्रिम नियम के अनुसार निम्न 
जमंन 0, 0. 8, क्‍लामिफल ७॥ (घ्-सं० ह ) 0॥ (घ) 88 (म) 
के स्थानपरन्न हैं, श्रत; गा० तेब्पो5 तथा फ़ापवेशा का क्रमश३ सें# 
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दम तथा जेधति का स्थानापन्‍न होना इसका स्पष्ट अपवाद हैं, 
क्योंकि, गा० 0, 0; सं० ढ, व) के स्थानापन्‍न न होकर घ, भ के 
स्थानापनन होने चाहिए | इसका समाधान ग्रासमान ने किया | उसने 
₹स्कृत तथा ग्रीक का अध्ययन करके यह नियम खोज निकाला कि 
संस्कृत ग्रीक थ्रादि क्लासिकल भाषाओं में किसी अक्षर ( 590806 ) 
के श्रादि तथा ञ्रंत दोनों में सोष्म स्पर्श ( 28लं78/९5 ) प्राण- 
ध्वनि श्रथवा महाप्राण स्पशश नहीं आरा सफते अर्थात्‌ एक अक्षर में 
एफ से अधिक प्राणध्वनि नहीं रह सफती । यदि सोष्म स्पर्श 
वाले दो अ्रक्वर दि अथवा अव्यवधहित रूपसे आते हैं, तो 
पाणिनि के ध्यूवो्म्यास? सूत्न ( पाणिनीयाप्टाध्यायी ६।१॥४ ) के 
अनुसार श्रम्यास में उनमें से प्रथम निरुष्म हो जाता है। उठाहर- 
शार्य 'हा? धातु का द्वित्व होने पर विना सूत्र लगे 'हहाति? रूप 
होनः चाहिए; परंतु अभ्यास में «जहाति? हो जाता है। इसी प्रकार 
सं० दधाति विमेति तथा बमार में क्रमशः 'बरा? भी! तथा ध्छ! 


धातुओं की पुनराबति है। इनके “घाघाति, भीमीति तथा भरम्श्र' 
जेंसे रूप होने चाहिए ये, क्योंकि सोष्म स्पर्शवाले दो अच्चर द्वित् 


रूपसे एक साथ आ नहीं सकते, अ्रतः अभ्यास में ध्‌ तथा भ 
परिवर्तित होकर द तथा व हो गए। शअ्रतएव संभव है कि मूल 
भारोपीय माषाओं में दम तथा जुधू धातुओ्नों के आरंभिक वर्ण 
सोप्म स्पर्श ध, भ रहे हों। श्रतः उक्त अपवाद नियमानुकूल है। 
सक्षेप में आसमान के उपनियम फो इस प्रकार कद्द सफते हैं, चूँकि 
ग्रीक तथा संस्कृत क्लासिकल भाषाओं में अ्रव्यवहित सोष्म 
स्पशवाले अक्षरों में से प्रथम श्रम्यास में निरुष्म स्पर्शवाला हो 
जाता है, श्रतः जहाँ निम्न जर्मन 9, 70 8 क्‍लासिकल 5 (गज) 
० (८) ४8 (ब) के स्थानापन्‍न हो अर्थात्‌ फोई परिवर्तन न हो; 
वहों बह समझना चाहिए कि क्‍्लासिकल ७, 7), 8, सोष्म स्पर्श 
(७४, 00, 99, के स्थानापन्‍न हैं | 
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(ग) बनेर का उपनियस--प्रासमान के उपनियम के पश्चात्‌ 
लाटनर के जो कुछ विरोध शेष रहे। उनका समाधान बर्नर ने 
किया | ग्रिमनियभ के श्रनुसार क्लासिकल 8 (क, श 9) 7' (त) ?ए 
(प) के स्थान में निन्‍न जमन पे पक 7 आते हैं; परव्तु! ४-- 
ले+.. ]एएशाटपहः सं युवन्‌ू का गा० उंप४४5 अऔ० . ४०पा 
ए--ल्ल० >कापय से शतम्‌ का गा० गण्णात ब्र० प्रणावाट्त 
?-लह्ै० ॥7एप७ सं० लिम्पामि का गा० छालं99, ले० कथा 
सं० सप्तम का गा० ४70००, इत्यादि मे क्लासिफल 7- ?', ? के 
स्थान में निम्न जमन वर्ग मे 0, 0. 8 शआझाते हैं, जो प्रिमनियम 
के प्रतिकूल है। इसका निराकरण वर्नर ने फिया है। वर्नर फा 
कहना है फि ग्रिमनियम स्वर फी स्थिति पर निर्भर है। यदि 
क्लासिकल भाषाओं में मूल मारोपीय ४. 7", ? 8, के श्रव्यवह्ित 
पूब में कोई उदाच स्वर होता दे, तो उनमे ग्रिमनियम लगता दे 
अर्थात्‌ उनके स्थान में निम्नजर्मन वर्ग में प्र॒फा,ए. 5, बाते 
हैं, अन्यथा नहों । यदि उदाच स्वर उनके पश्चात्‌ दोता है, तो 
उनके स्थान में 0 (5७),0., 8 ४ (८2) आते हैं। साराश 
यह है कि यदि क्लासिकल ८, "', ?, 8 का पूर्व स्व॒र उदाच दै 
तो उनके स्थानापन्‍न निम्नजर्मन ले छा, 0, 5. होगे। श्लोर यदि 
पर स्वर उदात्त है; तो ७ (0७) 8, 8, 8, (2) होंगे । $. 7". 
९. 8, के पूर्व 5 के आने से बने हुए सयुक्त वर्श--श्र्थात्‌ # 
39 80, & तथा 96 98, 7-“--इसके अ्रपत्राद घ्रूप हैं। उपयुक्त 
उदाहरणों में उदात्त स्वर श (क), त,प के पश्चात्‌ हैं; अतः इनके 
स्थान में ७9, 0. 8, आए हैं। कुछ ऐसे भी उदाहरण मिलते हैं, 
जो वर्नर नियम के अपवाद प्रतीत हाते हं--जैसे श्राता में त के पूर्व 
उदात्च स्वर हे, अत; उसके गा० छा०ग्याद्ा, ऐें० से० 80007 





१, डा० मंगलदेवशास्त्री | ध्मापाविज्ञान) ० ३१२। 
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तथा श्रं७ .7०४४७: ग्रिमनियामानुकूल है | सं० भाता- लै० ख्ाबांट 
तथा सं० पिता; ग्री० ले० 7४६० में उदाच स्वर ॒त के पश्चात्‌ 
है, अतः इनके क्रमशः ऐ ० से० 7०व८ तथा ऐ० से० व्विल्तेबा, 


गा० डि457 रूप आते ये; परंतु औऑ० ४7०घ्ाथ के मिथ्या 
साइश्य पर इनके भी आं० रूप ग्राणशटा तथा 4५४० हो गए। 


ऐसे अ्पवाद तो उपमान आदि से भिन्न हो बाते हैं, परंतु इनके 
अतिरिक्त निम्न जर्मन वर्ग की संशा; सबल क्रियाओं (5००7६ ४८:०४) 
के रूप आदि कुछ अ्रन्य भी ऐसे स्थान हैं, जहाँ वर्नर फा 
उपनियम पूर्णृत; नहीं लगता | 

उक्त घ्वनिनियम फी माँति श्रोर भी अनेक भाषा तथा काल- 
पंचंधी ध्वनिनियम ई | 


सरन-नभमममन नरमी; कममक 4० 


अध्याय ६ 
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कोई भी भापा ऐसी नहीं है जिसका प्रारभिफ स्वरूप परिवर्तित 
न हुआ हो, परिवर्तनशीलता मापा फा जीवन है, संमिश्रण उसफा 
स्वभाव है; तदनुसार हमारी हिंदी भी नित्यप्रति परिवर्तित होती: 
रहती है और उसमें श्रन्य भाषाओं के शब्द श्राते जाते रहते हैं । वास्तव 
में हिंदी अनेक भाषाओं के शब्दों फो खिचड़ी है । उसमें विशेषत+- 
आये, श्रनाय॑ तथा विदेशी तीन प्रकार के शब्द हैं | 


(क) आयशब्द--भारतीय श्रार्यभाषाएँ दो वर्मों में विभाजिद 
की जा सकती हैं, प्राचीन तथा आधुनिक | प्राचीन वर्ग की सर्ब- 
प्रधान भाषा संस्कृत है, आ्राधुनिक वर्ग के अश्रंतर्गंत बंगला, मराठी, 
गुजराती, पंजाबी श्रादि देशी भाषाएँ हैं, यद्यपि संस्कृत की ऋणी 
तो समस्त ससार की भाषाएँ हैं तदपि श्रधिक फाल तक उत्तरी 
भारत फी राष्ट्र तथा धर्मग्रंथों की भाषा रहने के कारण उसफा 
आधुनिक भाषाश्रों के और विशेषतः हिंदी के शब्दसमूह पर चहुत 
अ्रधिक प्रमाव पड़ा हे। हिंदी तथा अ्रन्य आधुनिक भाषाओं का 
संस्कृत से वैसा ही संब्ध है जैसा इठे लिक, स्पेनिश, फ्रेंच श्रादि फा 
लेटिन से, जिस प्रफार लेटिन के अ्नेफ शब्द इटेलिफ, फ्रोच 
आदि में पाए जाते है उसी प्रकार संस्कृत के हिंदी में । संन्क्ृत को 
हिंदी की आदि जननी अथवा उद्गम कहना चाहिए, क्योषि' 
भारत फी समस्त आधुनिक भाषाएँ संस्कृत के लोष्मकि स्वरूप प्राकृत 
अथवा उसके किसी न किसी विफसित रूपसे निष्क्मित हुई हैं | 
वात यह दै कि जब संस्छत व्याकरणिक डंखलाओो में जप्डकर 
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मृत हो गई, तो प्राकृत का प्रचार बढने लगा, परंतु क्योंकि सस्कृत 
असमरवाणी तथा राष्ट्रभाषा का पद प्राप्त कर चुकी थी उसके 
-अनेक शब्द प्राकृत तथा उसकी उचरोत्तर माषाश्रों पाली, अपश्रंश, 
प्राचीन हिंदी आदि में समय समय पर श्राते रहे हैं। इनमें से कुछ 
शब्द तो श्रविक्रत रहने के कारण श्राज तक ज्यों के त्यो चले आरा 
रहे हैं और कुछ प्रात का बाना पहनकर परिवर्तित हो गए हैं। 
श्रतः हिंदी का ढाँचा ससस्‍्कृत के तत्सम्‌ तथा तदूभव शब्दों द्वारा 
निर्मित हुआ है। अ्रव रहा प्रश्न श्राधुनिक भाषाओं के प्रमाव का । 
“हिंद्यींभाषियों ने पंजाबी, मराठी, च॑ंगला श्रादि श्राधुनिक भाषा- 
भाषियों के संपर्क में आने पर भी उनकी भाषा बोलने का प्रयत्न 
कभी नहीं किया, प्रत्युत अन्य भाषाभाषियों ने ही हिंदी बोलने 
तथा लिखने फा उद्योग किया । श्रतः हिंदी में तो आधुनिक भाषाओं 


के शब्द नाममात्र फो' ही आ पाए, परंतु आधुनिफ भाषाश्रों पर हिंदी 
'फी गहरी छाप लगी। 


संस्कृत तथा हिंदी--हिंदी में संस्कृत शब्द निम्न रूपों में 
प्रयुक्त होते हैं-- 

तत्समू--वे शब्द हैं जो ध्वनियो फी सरलता के कारण 
"आज तक अपने मूल रूप में चले था रहे हूँ अथवा सीधे संस्कृत 
से हिंदी में आए, हैं।पारिभाषिफ शब्दों के लिये तो हिंदी को 
सदैव ही संस्कृत ही को शरण लेनी पड़ी है और फिर आज 
कल तो शिक्षा का माध्यम हिंदी होने के कारण गणित, विशान आदि, 
में इस प्रकार के पारिमाषिक शब्दों की संख्या और भी अधिक बढ़ 
रही है । इसके अतिरिक्त अनेकों संस्कृत शब्द विद्धत्ता प्रदर्शनार्थ भी 


प्रयुक्त होते हैं । यहाँ तत्सम शब्दों की एक संक्तिप्त सूची दे देना कुछ 
अनुचित न होगा । 


सूची--अक्षर, अद्ध; अ्रभ्रु, अष्ट, असछु र, श्रक्षि, श्रंगुली, अग्नि) 
'अक, अग्र, अंतकाल;, अतिथि, श्रनित; अ्रसि, आरि; अन्न) अ्रस्तर 
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अस्त, अन्य, श्रकस्मात्‌, श्रतः, अति, श्रथवा, श्रन्यत्र, श्रतिरिक्त, 
अवश्य, अलंकार, अंजन, अंग, श्रपितु, श्रपेज्षा, श्रस्नु, श्रमियोग, 
अध्यापक, अश्रु, अंध, अश्रलम्‌) अश्रचल, अश्व, अनुकूल, अमुन, 
अंकुर, अडज, अंडकोश, अंत, श्राश्चय, आशा, श्रापाद, प्रामीर, 
आखेट, आकाश, आकर्षण, श्रागत, आचरण, आदि; आदर, आधार; 
आमरण, थ्रायु, आय, श्राय्यं, आशा, आरण्य, श्राश्रम, प्राश्य- 
आवाहन, आक्षेप, इंद्र, इंद्रिय, इच्छा, इत्यादि, हट, इर्पों, 
ईश, ईति, उर, उष्ण, उचारण, उज्ज्वल, उत्तम, उत्तर, उदधि, उदय; 
उद्गार, उद्देश्य, उद्भिज, उद्यम, उपद्रव, उपवास, उपाधि, उपा- 
ध्याय, उपालंभ, उपासक, उष्ट्र, उल्का, उलूक, उपमा, ऊखल, ऊपा+ 
एवं, एक, एफात, एरड, एला, ऐश्वयं, ऐहिफ, श्नोट, ओज, ध्रोय, 
श्रौरस, औपधि, ऋण, ऋषि, फोटि, फष्ठ, कुष्ट, केशरी, फर्म, कुमार, 
कूप, छुप्ण, फलल, फवि, छकाल, कन्या, फला। वर, शह्टार, 
फोलाइल, फोदड, फोप, फपषि, क्रिया, फर्ण, क्षण, क्षमा) कछ्लीर, क्षेत्र, 
खंजन, खग, खल, ण्ट, भ्रीवा, ग्रीष्म, गुंजा, गंध, गजगण, गंदा; 
गर्व, गर्भ, गिरि। गुर, ग्र थ, आह, ज्ञान, धुणा, छृत, घोष, चदुध, 
चोर; चिंता, चित्र, चक्र, ठत्त, छिंद्र, जन्म, ज्योति, जंगम, छनण 
जन, जल, ज्वर, जीणं, जीव, ताप, तड़ाग, ठत्त, तथा, ततू, नुल्य, 
तर, तात, तात्पय्यं, तृष्णा, त्याग, तारा, निभुज, त्रिश्ल, तिलोफ- 
त्रिपाठी, त्रिकला, दंत, दंड, दधि, देत्व, दीप, दक्षिण, दोष, दु रा, 
दुर्बल, देह, दया, दर्शन, दास, दाह, देवता; देव, दोघ॑, देवर, दृष्टि 
धरम, घान्य, धैर्य्य, धूर्त, घृष्, ध्वनि, घुव, नदी, नूपुर, छत्य, नक्षउ 
नगर, रुप, नाग) नित्य, निम्न निर्जेन, निशा, नर, नीति, न्‍्याब, 
पितू, पक्त, पुना, पवे) पूर्व, पंडित, पंच, पश्चात्‌: पतित, पढि, 
पत्नि, पथ, पद्म; परम, पद, पाश, पश, पुष्प) पुस्तक, पूछ, पुत्र, 
प्रति, प्रणु, प्राणु, प्रातकाल, प्रिय, प्रेत, फल, फाल्युन, बाहु बबिर- 
चुढि, वृहस्पति, त्रक्म, ब्राह्मण, अआ्राता, भ्रम, भर भाषा, रक्त, भझ. 
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भूत, भवन, भाव, भूमि, भूकंप, भ्रष्ट, भ्रमर, मेघ, मॉस, मृत्यु, मन) 
मनुष्य, मुख, सत्त, मद, मधु; मध्य, माता, मूर्ख, मूल, मुक्ति, यथा, 
योनि, यति, यन्त्र, यात्रा, यज्ञ) यथार्थ, युक्ति; युग), योग, रण, 
रात्रि, रक्त, रत्न, रति, राजा, रूप; रवि, लक्ष्मी, लछु, लक्ष, लेख, 
लजा, वश, वर्ण वस्तु, वचन, वधू, वन, वरंच, विध्न, विजय, 
विपत्ति, वैद्य, विधवा, द्था, व्यय, शताब्दी, शक्ति, शरीर, शक्ुन, 
शस्त्र, शिक्षा, शीत, शपथ, शून्य; श्रावण, ः४ंगार, शेष, श्याम, 
श्रद्धा) श्रम, श्री, स्नेह) संध्या सहल, स्वामी; सत्य, सहश, सपत्नी, 
सर, स्वर, सूक्ष्म, सूत्र, सूर्य, स्वप्न, संयम, स्वर्ण, हरि; हर्ष, हिम) 
“हस्व, इल, इत्यादि शब्द हिंदी में अधिक व्यवद्भत होते हैं । 

(२ ) तद्भधव--वे शब्द हईं जो प्राकृत में होते हुए सस्क्ृृत से 
अथवा सीधे प्राकृत से हिंदी में आए हैं। यदत्रपि प्राकृत संस्कृत 
'का लौकिफ स्वरूप है ओर सभी तदूभव शब्द संस्कृत से आए हैं, 
परंतु कुछ शब्द समय के प्रभाव से ऐसे विकृृत हो गए, हैं कि प्राकृत 
के आगे उनके मूल रूप फा पता नहीं चलता। अतः तदभव दो 
प्रकार के हुए---प्राकृरत में होकर संस्कृत से श्रानेवाले तथा सीधे प्राकृत 
से आनेवाले। निम्नलिखित उदाहरणों से तद्मव शब्दों के रूपों का 
-ध्पष्टीकरण हो जायगा-- 


संस्कृत प्राकृत हिंदी 

अग्नि अग्गि आझाग 

अशीतिः असीइ श्रस्ती 

अह्ि अकिसखि - शआ्ाँख 

आशा आशणा आन हु 
ओष्ट ओद्ठ ओठ, शोट 

अद्य अज़ आन 

अद्ध-तृतीय अद़तीय अढ़ाई, ढाई 


अष्ठ अद्ठ आठ 


संस्क्ृत 
एक्रादश 
कर्ण 
कृत; 
कम 
धवत्वारि 
चतुर्थ 
डुग्घ 
नव 
प्रिय 
पुष्प 
भत्नन्‌ 
मुक्‍्ता 
मया 
सुकुठ 
यदि 
बत्स 
शक्तु 
सपाद 
भ्रुर्वा 
कपूर 
घोयक; 
चतुर्दश 
जिह॒वा 
दयद्ध 


पुणय 
प्रति 
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प्राक्ृत 
एश्रारह 
करण 
करिश्रो 
फ़्म्म 
चचारि 
न्चउद्ठ 
दुद्ध 
नश्र 
पिय 
सुष्फ 
होन्तो 
मुचा 
मई 
मठडु 
जद 
वच्छ 
ख्चु 
सवाअ 
सुणिय 
कप्पूर 
पोडउ 
चउद्दधह 
जिव्मा 
दिश्वडढ 
गति, 
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हिंदी 
ग्यारह 
कान 
करा 
काम 
चार 
चौथा 
दूध 
नो 
पिय। पिया 
फूल 
होता 
मोती 
मै 
मौर 
जो 


बच्चा, बछेड़ा, बछिया 
सत्तु , सतु आ 


सवा 
छुन 
कपूर 
घोड़ा 
चौदद 
जीम 
डेढ 
पुनन 
पठि 
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सस्‍्कृत प्राकृत हिंदी 
ययक पललंफ पलंग 
भक्त; भत्त भात 
मध्य . भज्क में 
ख्त्यु मिच्चु मीच 
मयूर मऊरी मोर 
चचन वत्रण बैन 
शत सञअ, सय सौ ; 
सूची «... सुदद खुई 
सपत्नी सपती सौत 
हरिद्री हलिद्दी हल्दी 


इनके अतिरिक्त श्ँगुठा, आँत, इलायची, कपड़ा, कनफूल, 
करोंदा, ककड़ी, कंगन, कत्था, कुम्हार, कान; केंथ, फोहड़ा, फौवा+ 
खत्री, खिचड़ी, खिन्‍नी, खीर, गाजर, गेंडा, गोका अ्रथवा गुजिया, 
घिसना, चिंघाड़, चमार, चना, चूची, चूमा, छुरा, जामुन, जुश्ना, 
मोली, भरना, परौठा, पूरी; पापड़, पीठं, पीसना, पकवान, फुलफा; 
ताजा, बथुआ, बेर, बंगला, भाई, मालपूआा, मुद्ठी, तोंद, थाली, 
नीयू, नाक, रंगना, लहसुन, सुनार; इड्‌डी, हाथ इत्यादि और भी 
अनेकों तदूभव शब्द हिंदी में प्रयुक्त होते हैं । 


उक्त दोनों प्रकार के तदभरवों के अश्रतिरिक्त कुछ ऐसे शब्द भी 
हिंदी में हैं जो प्राकृत से होकर आने पर भी प्राकृत की अपेक्षा संस्कृत 
से अभ्रधिक मिलते जुलते है ओर जो प्राकृत भाष्ममाषियों द्वारा।माषित 
होने के फारण युक्तविकर्प श्रथवा स्वस्भक्ति, आगम, लोप आदि 
साधारण विकारों द्वारा कुछ विक्वत तो अवश्य दो गए हैं प्रस॑तु 
इतने नहीं कि उनके रूप संस्छृत।से नितात भिन्‍न हो गएएडों, 
उदाहरशार्य ' अग्नि से श्रग्रिन, रात्री से रात; मृत्र से मूत, आशों से 
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आग्या, धर्म से घरम, जन्म से जनम; मिश्र से मिसिर, अक्षर से 
अच्छुर, कृपा से फिरपा, फार्य से कारज इत्यादि। क्योंकि इस 
प्रकार के तद्भव तत्सम्‌ गब्दों से अधिक मिलते जुलते हैं, अतः 
इन्हें हम अरद्ध॑तत्सम्‌ कह सकते हैं। हिंदी में अ्रद्ध॑तत्सम्‌ शब्द 
अनेक हैं जैते लगन, ग्यान, तोल, तन, चूरन, भौं, बिंदी, बरस, साधू, 
लोहा, रोटी, कदम, साला; श्रलि, मेंहतर, बहेँगी, सींचना इत्यादि | 

अ्रत्र प्रश्न यह है कि हिंदी की जननी प्राकृत होने तथा प्राकृत 
रूपों फी उपत्यिति में भी अ्रद्धतत्सम, शब्दों के रूप संस्कृत के 
समान क्यो हुए अथवा तत्सम्‌ शब्द क्यों प्रचलित हुए ? दो एक 
उदाहरणों से यह विषय स्पष्ट हो जायगा। यथा सं० लभ्यते का 
प्रा० रूप लब्मति है, परंठु इसका तद्भव लाभ प्राकृत लब्मति की 
अपेक्षा संस्कृत लम्यते के सह्श है, इसी प्रफार 'रातः प्रा० रैंश 
की शअ्रपेज्षा सस्कृत रात्रि के समान है। इसी प्रकार प्राकृत, साझर, 
जद, सश्र॒ल आदि के स्थान में उनके तत्सम रूप सागर, यदि, 
सफल श्रादि प्रयुक्त होते हैं। किसी भाषा के मार्ग को परिवर्तित 
करना उसकी धारा फो एक ओर से दूसरी ओर ले जाना, अ्रथवा 


किसी प्रचलित भाषा की उपस्थिति में उसके प्राचीन स्वरूप फो 
चलाना किसी बड़े तथा प्रभावशाली व्यक्ति श्रथवा जाति का क्रम 


है। पाणिनि की श्रष्टाध्याथी द्वारा संस्कृत के मृत अथवा बंध्या हो 
जाने पर उसका वंश समाप्त हो गया, परंतु उसकी बहिन प्राकृत 
अपने मिलनसार स्वभाव कें कारण संतानवती हुई और उसकी 
उत्तरोत्तर वंशबृद्धि होती रही । तत्पश्चात्‌ उसका इतना आदर 
हुआ कि भगवान्‌ बुद्ध तक ने उसे अ्रपनाया और उसकी वंशज 
पाली फा अशोक, फनिष्क, हर जैसे सम्रादो के दरबार में बढ़ा 


मान हुआ। अतः उनकी वंशज अपश्रंश तथा प्राचीन हिंदी से 
निष्कमत हिंदी आ्रादि आधुनिक भाषाओं में उनकी श्रादि जननी 
प्राकृत के शब्द अ्रधिक होने चाहिए थे, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं 
श्डे 
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है। हिंदी में तत्सम्‌ शब्दों की भरमार है ओर तदूमव भी अ्धिक- 
त्तरया तो गर्धतत्सम ही हैं या उनके रूप प्राकृत की अ्रपेक्षा संस्कृत 
से मिलते हैं। इसका कारण यह है कि ८वीं, €वीं शताब्दी में.बोंदध 
धर्म की अवनति और हिंदू धर्म का प्रचार हो रहा था। हिंदू धर्म 
के प्रवर्तक ब्राप्षणों ने बौद्धों का यथाशक्ति विरोध किया | क्योकि 
ब्राक्षणो का प्रजा पर बहुत प्रभाव था; अत; अ्रनेक शब्दों के प्राकृत 
रूप लुप होने लगे ओर उनके स्थान में उनके तत्सम रूप प्रयुक्त 
होने लगे । इस पुनरुत्यान के समय अनेक शब्दी के रूपो में प्रकृत- 
भाषियों छारा कुछ भेद दो गया | ब्राप्षणो ने भी जिसका ध्यान धर्म 
की ओर था, इसकी चिंता नहीं की और शब्दों का संशोधन करने 
का फोई प्रयत्न नहीं किया। अतएव 'रात्रि! की जगह “रात? कार्य 
फी जगह फारण जैसे अ्रनेक शब्द चल निकले। प्रत्येक भाषा के 
पुनरुस्थान में ऐसा ही होता है। उदाश्रणार्थ अंग्रेजी छब्च0७ गधा 
६7, 58), 589, १५०9, शथ्यां आदि का निष्कासन क्रमशः 
ऐ० से० छब्ट्ट्ोण) 7०8०, घध्व८्ट्ू०, 5९४०, 5&ब897, 0०८६, 
798०, नि० ब० 7८8० आदि से हुआ है श्र्थात्‌ इनके प्राचीन रूपो 
में थी ज्षिसका नवीन रूपों में फिसी कारणवश लोप हो गया। 8 
के एकबार लुप्त हो जाने पर उसको फिर से लाने का प्रयत्न कभी नहीं 
किया गया और विकृत शब्द ही चल निकले । टीक इसी प्रकार जन्न 
अद्धंतत्सम श्रथवा संस्कृत रूपेणु तदूभव रूप एक बार चल पड़े तो वे 
उत्तरोत्तर भाषाओं में होते हुए आधुनिक भाषाओं में भी आ गए । 
(३ ) तत्सम|भास--हिंदी में श्रनेफ ऐसे शब्द प्रयुक्त होते 
ईं जो तत्सम ग्रतीत होते हैं, परंतु वास्तव में तत्सम नहीं है। इनमें 
से कुछ तो प्राचीन हैं जैसेक “आप! प्राण, क्षत्राणी, सिंचन, 
अभिलापा, सनन, मनोकामना आदि और कुछ आजकल के अल्‍्प 


््न्लजजन 


& श्यामदुंदर दास 'हिंदी भाषा और साहित्य?, पृष्ठ ४८ व ५२ 
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संश्कृतज्ञो ने गढ़ लिए हैं जैसे राष्ट्रीय, जाणत; पौर्मात्य, फाल्गुण, 
उननायक आदि? | 

(४ ) तदूभवाभास--वे शब्द हैं जिन्हें न तो तत्सम ही कह 
सकते हैं और न तदूमब ही जैसे मोसा जो मोती तदूमत के आधार 
पर बना है। 

(४ ) देशज--वे शब्द हैं जिनकी व्युत्पत्ति सदिग्ध हैं जैसे 
लोठा, डिबिया, तँदुआ, चिड़िया, जूता, कटोरा; कलाई, फ्रनगी, 
खिचड़ी, पगढ़ी; खिड़की; डाब, ठेस, डॉंगा, त्रियाना आदि | यह 
तो पता नहीं कि ये शब्द आर्यन भाषाओं के हैं श्रथवा अ्रनायन 
के, परंतु इतना निश्चय है कि ये हैं इसी देश के, श्रत. इन्हे देशज 
कह सकते हैं । 

( के ) हिंदी तथा आधुनिक भापाएँ--जैधशा फि ऊपर 

प्रा जा चुका है कि हिंदी में आधुनिक श्रायभाधाओं के शव 

क नहीं है; परंतु फिर भी थोडे बहुत थआाही गए ईं जैसे: 

ठी लागू, चालू, बाजू श्रादि गुजराती लोइनी, कुनवी, हडताल 

दे तथा ब॑० प्राशपण, चूढ़ात, भद्र लोग, गलप, नितात, सुविधा 
दे !! इधर स्वराज्य श्रादोलन॑ के फारण हिंदी में आधुनिक 

औ के शब्दों फी संख्या बढ रही है । 

( ख ) भारतीय अनाये शब्द--भारतीय झनाय॑ भाषाओं से 

गये फोलद्रविढ़ भाधाश्रों से है। यद्यपि कोलद्रविढ़ जातियाँ 

: भाषाएँ आजकल दछिणी भारत में पाई जाती हैं, तदपि 

गैन काल में श्रार्यों के भारत में आने के पू्व वे समस्त उचरी 

त में प्रसरित थीं। अतः लब आये भारत में श्राए तो 

' मूल भारतवासियों के संपर्क में श्राना पढ़ा। अतः अनेक शब्द 

दूसरे की भाषा मैं चले गए। वास्तव में बात यद्ट दे कि 


१, श्यामसुंदर दास हिंदी भाषा और साहित्य! पृष्ठ ४८ व ५२ 
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खाने पीने की वस्तुश्रों, पालतू पशुओं, यंत्रों, संबंधियों, पौधों 
श्रादि के नाम तो ञ्रार्यों ने अपनी बुद्धि से बना लिए, जैसे हस्तिन्‌ 
(एक दह्वाथवाला ), कपि (स्थिर न रहेवाला ), वानर (वन 
का नर ) गज (गर्जन फरनेवाला ) आदि, परत कुछ द्रविड़ 
भाषाओं से ले लिए। इसके अ्रतिरिक्त संस्कृत साहित्य के 
चहुत बड़े भाग फी रचना दक्षिणी द्वविढ़ों द्वारा हुई। अतः 
द्रविड़ शब्दों का संस्कृत में श्राना अनिवार्य है। तत्पश्चात्र वे 
प्राकृत, अ्रपञ्न॑श श्रादि माषाओं में होते हुए हिंदी श्रादि श्राधुनिक 
भाषाश्रों में भी श्रा गए | 

कोल द्रविड़ शब्द--( १) स्वर्ग वर्णों से युक्त शब्दों मेंसे 
कुछ संभवतया द्रविड़ भाषाओ्रो से आए हैँ श्रथवा उनसे प्रभावित 
दुए् हे । 

(२ ) हिं० पिल्‍ला तथा चुदट क्रमश; ता० पिल्‍लई तथा शुलुटढ 
से; हिं० श्रालि, अलि श्रथतरा श्रली ते० आलु से, हि० फोड़ी मु० 
ढुडी से निष्करमित हुए, हैँ तथा हिं० साबू मलय भाषा से आया 
है। कैल्डवेल के श्रनुसार” अ्रक्का, अटठवी, नीर, पद्न, पल्‍ली, मीन 


३ 


आदि भी द्रविड़ भाषाओं से आए हैं । 


प्रतिध्वनि शब्द--द्रविड़ भाषाओं में प्रतिध्वनि शब्दों का प्रयोग 
श्रधिक द्ोता दे जैसे ता० कुदिरिइ किदिरिइई, फलढ़ी कुदिरे, गिदिरे, 
ते० गुरंमु गिरंमु आदि | इसी प्रकार हिंदी में भी घोड़ा ओढ़ा, जल 
डल, ईट ऊँठ, खाना ऊना, वर्तन उर्तेन, इत्यादि शञ्राने लगे हैं। 
यह संभवतः द्रविड़ भाषाओं का ही प्रभाव है | 


( ४ ) हिं० मश्या, पढ़वा, गाय, डाँगर श्रथवा डँगर, घी, पनही 
वाप, नन्‍ना आदि शब्द क्रमण; संथाली एथो, काड़ा, गे, डॉगर, यैं 


अनन>समजननन-मम»-«म-+-मक 


१, क्म्परेटिव ग्रामर श्राफ द्राविडियन लाइग्वेज, ए० ४७३६-४४८ 
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पनाही, बा, नेनु त्रादि के समान हैं। संभव दैये शब्द हिंदी में 
संथाली भाषाओं से ही श्राये हों। कुली भी सम्मवतः फोल से 
स्रंधी है। 

(ग) विदेशी शब्द-यों तो परस्पर संपर्क के फारण हिंदी 
में चीनी, तिव्वती आदि पासपड़ोस की सभी भाषाओ्रों के दब्द पाए, 
जाते हैं जैसे ति० चुंगी, ची० चाय, मैना इत्यादि, परंतु दो प्रकार की 
भाषाओं का प्रभाव विशेष रूप से पढ़ा है। ( १) अरबी फारसी नुर्को 
आदि मुघलमानी भाषाश्रों का। ( २) अंगरेजी, फ्रासीसी; पुतंगाली, 


डच आदि योरोपीय भाषाश्रो का | इसका कारण मुसलमानों तथा 
अगरेजों का विजयी तथा शासक होना है । 


(१) मुसलमानी शब्द--जब मुगलकाल में फारसी राज्य- 
भाषा हुई और उसका प्रचार चढा तो श्रमेक फारसी शब्द हिंदी 


में श्रा गए । क्योंकि फारसी में इस्लाम धर्म के प्रचार के फारणा 
अरबी, तुर्की के शब्दों फा बाहुल्य ईरानी राज्यफाल से ही था; 
अत" फारसी के साथ अरबी, तुर्की शब्द भी हिंदी में श्रा गए। 
यहाँ नित्य व्यवहार में आनेवाले कुछ मृतलमानी शब्द दिए 


जाते हैं | 5 
(श्र) फारसी शब्द-अफसोस, आबदार, श्रावरू, श्रात- 


दाना, श्रातिशबराजी, श्रदा, आराम, शआ्ामदनी, श्रावारा, श्रावाज 
आईना, शआ्राइंदा, इमला; उम्मेद, एलची, कद्दू; कबूतर, फरमकल्ला, 
कुश्ती, कुश्ता, फिशमिश, फमरबंद, फिनारा, कूचा, फोता, खाक, 
खाका, खामोश, खरगोश, खुश, खुराक, खूतब्र, गदं, गज, शुम, 
गल्‍ला, गोला, गवाह, गर्मी, गिरफ्तार, गरम, गिरदद, गुलबंद, 
गुलाब, गुल, गोश्त, चाबुक, चादर, चालाक, चिंराग, चश्मा, चर्खा, 
चे कि, चौकीदार, चाशनी, जंग, जहर, जीन, जोर जरब) निंदगी, 
जन्चा, जादू; जागीर, जान, जुर्माना, जिगर, जोश, तरकश, 
तमाचा, तालान, तेज, तीर, ताकत, तबाह, तनख्वाह, ताना, दीवार 
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( दीवाल ), देहात; दामाद, दरबार, दर्द, दंगल, दिलेर, दिलासा, 
दिमाग, दुम, दिल, दवा, दोस्त, घलीण, ( दइलीज ); नामदं, नशा, 
नाव, नाप, (नाफ), नाजुक, नापाक, नायन, नौबवान, नोरोज, पारी 
पासंग, पैजामा ( पासामा )) पाक) पाया) पर्दा, परहेल, पुर्भा; 
परगना, परवा श्रथवा परवाह, पुश्ता, पलंग; पलीत, पैदावार, पेशवा, 
पैमट, (पेबंद), पलक, पुल, पारा, पेशा, पेमाना, बोसा, बेवा, बहार, 
बेहूदा; बीमार, बारिश; चुरादा, बिरादरी, मादा, माशा; मस्त, मलाई 
मुर्द, मसा, मलीढा, मुफ्त मोर्चा, मीना, मुर्गा (मु्ग)) यार, यदि, राय, 
रकाबी, रंग, रोगन, राह, रान, लश्कर, वर्ना, वापिस, शराब, शादी 


शोर, शीरा, सितारा, सितार, सरासर, सुत्नं, सरदार, सरकार, सूढ 
सोंदागर, सीना, हफ्ता, हणार इत्यादि | 


( ञझ) अरवी शब्द--अ्रणत्र, अमीर, श्रजीव, अथवा अ्रजायब 
(घर), अ्रदावत; श्रचार, श्रक्‍्ल, श्रक्‍्स, अफ। असर, अ्रह्ममक, श्रल्ला, 
आसार, आखिर, झासामी, श्रादमी, झ्ाफत, आदत, शआ्रादी, 
इजारा, इनाम, इनलास, इजत ( श्रावरू ), श्मारत, इस्तीफा, इचचरी, 
इलाख, इमान, उम्दा, उम्र श्रथवा उमर, एह्सान, एवज, श्रौसत, 
शत्रौरत। औलाद, कसूर, फटम, फंत्र ग्रथवा फबर, फंद, कसर, 
फ्माल, कजे, किस्म, किस्मत, किस्सा, किला, कसम, फीमत, फकरत, 
कुर्सी, किताब, कायदा, फादिल, खब्रर, खत्म, खतम, खत, खिदमत, 
' अथवा खिजमत, खरात्र, ख्याल, गरीब, गेर; गैरत, मालिम, जाहिल, 
जर्राह, बलूस, जिस्म, जलता, लिन, जनाव; जवाहर, जवाब, 
जहाज, सालिम, जिक्र, जहन, तान, तमाम, तिनारत, तख्त 
अथवा तस्ता, तकाना श्रथवा, तगादा; तकदीर, तारीख, तकिया, 
तमाशा, ताऊन, तरफ, नूती, तोता, तौर, तेरना, ते, तहसील, तादाद) 
तरक्की, तलुबा, तश्नस्मुव, दाखिल, दरस्तूर, दावा दावत, दफ्तर; 
डगा, दुआ, दफा, दल्लाल, दुकान, ठिफ, दुनिया, दीवान, दोलत, 
दफन, दीन, नतीजा; नुस्खा; नाल, नकद, अ्रथवा नगद, नकल, नहर, 
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फकीर, फिक्र, फायदा; फेसला, बाज, चहस, वाकी बग्गी, महावरा 
मेहनत, मदद, मुदृई, मर्जी, माल, मिताल, मजबूर, मु|सिफ, मालूम 
मामूली, मुकदमा, मुल्क, मल्‍्लाइ, मवाद, मौसम, मौका, मौलवी 
मरहम, मुसाफिर, मशहूर, मुश्क। मणषमून, मतलब, मानी, मए, 
मेदा, यत्तीम, लिद्ाफ: लफ्न, लद्दजा, लिफाफा, लगाम, लेकिन 
लियाकत, लायक, वालिद, वारिस, वहम, वकील, हिम्मत, ऐैज, 
हरीरा, हिसाब, हरामी; इृद, इज्जाम, हक, हुस्म, ट्वाजिर; हाल, 
हाशिया; हाकिम, इमला, हया, इवालात, हवलद्षार, हौसला शत्यादि 


(३ ) तुर्की शब्द--श्रागा, आका, उजबरक, उदूं, कुमुक अ्रथवा 
कुम्मक, कीतल; कालीन, काबू, फमची, कज्जाक, फेची, कुतका 
अथवा गतका, फलावत्तू, फकलगी, फोमोा, कुली, इल्लाच, क्ुर्का 
खानुम, खान, सजाची, चिक, चेचक, चमचा, चाकू, चुगल, 
चोगा, चफमफ, चारपाई, जाजिम, छ॒ुपफ, ठुरुक, तुज्ल, तमगा; 
तोप, तोशक, तलाश, तग्राड़, दरोगा, नुसादर, बुलबुल। बकफाल, 
बकचा, बक्‍सी, बेगम, बहादुर, बीती, मुगल, मुचलका, सशालची 
ताबू, लगलगे, लफगा; लाश, सौंगात, सुराक् श्रथवा सुराग, 
हुढहुढ शत्यादि । 

(६ ) पश्तो शब्द -- रोहिल्ला, पठान, इत्यादि । 

(२) योरोपीय शब्द- अन्य भाषाओं के शब्दों फी भाँति 
अनेक योरोपीय शब्द भी हिंदी में तत्सम, तदुभव स्रादि रूपो 
में प्रयुक्त होते हैं। यद्यपि परस्पर व्यापार के फारण दुल पुर्तगाली; 
फ्रोंच, डच शब्द भी आरा गए हैं तदपि अंगरेनी राज्य के ष्मग्णु 
अ'गरेणी शब्दों की संस्या अधिक है। इनमें से कुछ केवल अ्रनपढ 
मनुष्यों द्वारा ही वोले जाते हैं | 

(अर) अंगरेजी शब्द-अगस्त, श्रप्रौल, अक्टूबर, ऋ्पील 
अफतर, अदली, अस्पताल, श्रमरीका, अ्रदेरियन, ( वद्यायथ्य ) आप 
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रेशन, आफिस, आडंर, ईच, इंजन, इंटर, इंजीनियर, इंटेस, 
इटली, इृस्क | इंस्पैक्टर, इनकमथेक्स, इलेक्ट्रिक, इयरिंग ( डिक्षान 
गष्ठ ) एक्टिंग ओवरफोट) ओवरसियर, कंपनी, कमीशन, कमिश्नरी 
कमिश्नर, फम्पौंडर, कलक्टर, कलैंडर; फैप, कठपीस, कप, कमरेथी: 
कैमरा, कांग्रेस, कापी, फालरा, कालर, काग (८००४६), क्लास, कांफ्रेंस 
फामा, फास्ट्रेल ( ००५६००-०० ), फालिज, क्लब, क्वार्टर, क्रिकेट, 
क्लिप, फोचवान, फोलतार, फौसिल, केतली (3०६४० ), फोठ; 
फोरम, गजट, गिलास, गधरमेंट, गार्ड ग्रथवा गाड, गिलठ, गिन्नी, 
गेस, गौन, गाठर, ग्लेशियर, गौसर, गेलन, गेटिस, चाक, चिम नी 
चेक, चार्ज श्रथवा चारज, चेश्ररमैन, चेन, चेंज, चैस्टर, चीनी 
( कां0० ), ,चरट, (८7४77० ), जन, जेलर, जनवरी, जुलाई, जून 
जोफर, ज्वलर, जेक, जठ, जन॑ल ( मठ ), जंफर; टन, थीन ( ४7 ) 
ट्रक, ट्रांतें, टिकट, टिमाठर ( ०७० ) टैंपरेचर, टिफन, टीम, 
य्यूत, टेम, दुइल, टेनिस, टेक्‍स, व्यूशन, ठेलीफून, ट्रेन, ठायर, 
टाइप, टाइमटेबिल, टौनहाल, टीचर, ठेठर ( धा८४० ), डब्रल 
( रोटी ) डंचल, डाक्टर, ड्रामा, डाइरैंक्टर, डायरी; डेश्ररी, डिप्टी, 
हिस्ट्रक-बोर्ड, डिगरी, ड्राइवर, डेमरेज, डेकक्‍्स; डिपलोसा, ड्यूटी, 
टद्विल, डिपो ( चुकडिपो ), डिसमिस, ( सिंगल) डोन, तारपीन अ्रथत्रा 
तारत्रीन ( एएथ्या77० 9, तारकील ( ००»-७7 ), थर्मामी टर, 
दश्बंन, दिसंत्रर, नस, नकठाई, नम्बर, नाविल, नवम्बर, अथवा 
नोम्बर, निब, नेंकर, नोट, नोटिस ( बोर्ड ), नेकलेत, पल्टन परेड 
पलस्तर, पंचर, पंप, पाइप, पराकेट (बुक ) पतलून ( एथाध0०॥ ) 
पट, पेडिल, प्रिंसिपल, पार्क; पालिश, पार्टी अ्रयवा पालि 

पाठ, पासल, थज्ञाठट, प्राइमरी, पैंसिल, पैशन, पियानो, प्लेट, पैट्रोल 
पिन, पीपरमेंट, प्लेस, पुल्टिस, प्रोफेतर, पुलिस, पुर्तगाल, पोलो; 
घुटीन, पेटीकोट, पेंसा ( [#०० ), पाई; पींड, पाउडर, प्रेस; फारम+ 


» * >वबकाकननक 


00 ७७ाक 


हिंदी का शब्दर्भंडार २०१ 


(०००४ ), फ्रोम, फर्म, फेक्‍्टरी, फुलालेन ( (977० ), फ़रवरी 
फाउल, फर्लाग, फिनेल, फियन, फिराक, फीस, फ्री; फील, फुट 
अथवा फिट, फेल्टकैप, फेल, फेर ( 7० ) फेशन, फोटो; फोेग्राफ+ 
फरपट (४००७००८ ); फील्ड, बंक, बस (४9००० ), बराडी, 
बटन, बिल्टी, बिगुल, त्रिलाटिंग, वक्त; वबनयान। वोडिंगह्ाउस, 
बारक ( एबा72८८ ), ब्लैंडर, व्रास्कट ( ४थां5-८०६ ), बैच) 
बुफसेलर; बुरुस, ब्रेकेट, बिल, बजट, ब्रेक, बूट, बेंड, बाइसिफिल, 
चौड, चोट, मसीन, मनीश्रार्ड,, मनीबेग, मई मजिस्ट्रेट, मफलर, 
मडगार्ड, मैनेजर, माचिस, मास्टर, मिस्टर, सा, मिस, म्यूनिसपल्टी, 
मिनठ) मिल श्रथवा मील, मिक्‍्सचर, भीटिंग, मेंबर, मोटर, मैच, 
यूनियन, ( जैक ), रंगरूट, रत्रड़, रसीद, रपट, रन, रप्िस्टर, रजिस्ट्री; 
रियायर, रीडर, रेकडं, रूल, रेल, लंप, लमलेद ( ॥00०॥४० ), लच, 
लाटरी, लालटेन, लाट ( 00 ) लाइब्रेरी, लेयरवक्स, लेट, लेक्चर, 
लेबिल, लेन ( किलियर )) लैसंस; लेमचूस, लंचर ( #ण्ण्ण०० ) लोट 
( ४००७ ), लोकल, लोअश्रर (,प्राइमरी ), वारंट; वार्निश, वाइल, 
वाइसराय, वालंटियर, वालीत्राल, चाँद, सम्मन, सरज, शिविनच- 
सर्जन) सार्टिकिकेट, स्लेट, सीट, सैट, स्वीटर श्रयवा बूटर, सर्दिग 
( क्‍लाथ ), सटिलकाफ, संतर, सरकस, सच ( जज्ञ ), साइस, सर्विस, 
सिफतर, सिंगल; स्लीपर, सुपरइंट, चूटकेट, सेशन, सेफ्िंड, सेफ्टी- 
पिन, सोपकेस, सोडावाटर, स्ट्टल, स्कूल, स्फाउट, स्टाम्प, स्पीच, 
स्टेशन, स्पेशल, हैंडिल, हाई ( स्कूल ) फोट; हारमोनियम, हाकी, 
हाल, हिट, हुक, हेड ( मास्टर ) हैठ, होल्डर, दोग्ल, इंटर, होमो- 
पैथी, हंडरवेट इत्यादि । 

( आ ) # पुतेगाली शब्द--श्रल्मारी, अनन्नास, श्रालपिन, 
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आया, इस्पात. इस्त्री, कमीज, कनिस्तर, कमरा, काझ्न, काजू , काका 
तुआ, किरव, क्रिस्तान, गमला; गिर्मा, गारद, गोदाम श्रथवा गुदास; 
गोभी, चाबी, तौलिया, तौला, नीलाम, परात, पाठ ( रोगी ), पादरी) 
पिस्तौल, पीपा, फर्मा, फीता, फ्रासीसी, बाल्टी, बुताम, बोतल, 
मस्तूल, मिख, मेज, यशू, लबादा, साया; सागू अ्रथवा सागौन 
इत्यादि | 

( इ ) फ्रांसीसी शब्द-अँगरेस, कूपन, कारतूस, फ्रासीसी इत्यादि. 

(६ ) डच शब्द--घुरुप, बम ( गाढ़ी की ) इत्यादि । 

( ध) द्विज शब्दू-वे शब्द हैं मो दो भाषाओं के शब्दों के संभि 
अश से बने हैं जेघ्ते अगिन बोट, श्रगिन (सं० अग्नि + झं० 8028 ), 
कफोकोर्जम ( पुते० ००-००+ अ्र० ]07 ), श्रमनसभा ( श्रँ० श्रमन + 
सं० सभा ), डबलरोठी ( श्र० 9०0४७॥०+ हि० रोटी ), भगवानबस्श 
( हि० भगवान -+-फा० बख्श ), विलियम खाँ, प्यारे खाँ इत्यादि | 
कमी कभी विजातीय प्रकृति अ्रथवा प्रत्यय के संयोग से भी शब्द 
निर्मित होते ईं जैसे बगहुम ( हि० बगढ़ा+ अरं० 6०० ),, डिप्टी 
गीरी ( अं० 6०७ण४9+फा० गिरी ), क्‍लर्की, लाट्साहिनी, बादूपन 
शोहदापन, पतंगबानी इत्यादि | 

साराश यह है कि हिंदी में देशी विदेशी सभी भाषाओ्रों के 
शब्द पाए जाते ई और वे ऐसे घुल मिल गए हैं कि उनके उद्मव का 
पता लगाना तक फठिन है। वे सत्र नियी प्रतीत होते ईं, विदेशी 
नहीं । वास्तव में हिंदी में पाचनशक्ति इतनी अ्रधिक हैं कि किसी 
भी भाषा का झब्द क्‍यों न हो इसमें आकर निभ ही नहीं जाता अपितु 
घर फा सा हो जाता दे | 


अध्याय ७ 


रूपविचार 


रूपविचार बहुत विस्तृत तथा व्यापक विषय है, पर॑तु यहाँ हम 
उसके मुख्य अंग रूप, रूपमात्र तथा रूपविकार का ही चिंतन करेंगे | 
इन तीनों फा सबंध शब्दों से है और शब्दों का सश्या रूप अथवा 
पारस्परिक संबंध उनके वाक्यातर्गंत होने पर प्रकट होता है। अत: 
रूपविचार के दो भेद हो नाते हैं, वाक्यविचार तथा शब्दविचार | 
प्रत्येक शब्द में दो बातें होती हैं। उसका प्रयोग तथा रचना श्रर्थात्‌ 
उसका प्रयोगाई होना तथा अंतरंग रचना। पहली का संबंध वाक्य- 
विचार से और दूसरी का शब्दविचार से है। रूपविचार के 'दब्दः 
साधारश शब्दों से नितांत भिन्न हैं। साधारणुतः लिसे हम एक शब्द 
समभते हैं वे प्रायः रूपविचार की दृष्टि से श्रनेक ओर जिन्हें हम 
अनेक समभते हैं वे एक होते हैं। उदाहणार्थ 'लड़का रो रहा है? 
में 'रो?, 'रहा? तथा ५है? प्रत्यज्षतः तीन शब्द हैं, परत वाक्यविचार 
फी दृष्टि से इन्हें एक ही शब्द कहेंगे; इसी प्रकार ५टसफो' एफ शब्द 
है, परंतु शब्दविचार की दृष्टि से, 'उस! तथा 'को! दो बब्द ह। 
संस्कृत पठ इसके सुदर उदाहरण हैं; जैसे चालेन बाल + एन, 
फविभ्याम्‌ 5 फवि +मभ्याम्‌, पठन्ति ८ पठ्‌+श्रन्ति इत्यादि । इतना 
ही नहीं अ्रपितु वाक््यविचार और शब्दविचार के शब्दों में भी 
भेद है, जैसे उक्त उदाइरण में वाक्यविचार से 'रो रद्दा है! एक 
शब्द है, परंतु शब्दविचार से 'रो' तथा ५ है! दो शब्द हैं। 
प्रत्येक वाक्य अथवा शब्द में दो पक्च होते हैं, श्र्थ तथा रूप। 
वाक्य में “अर्थ” से तात्पय उस भाव (30८8 ) से है लो उस वाबए 
द्वारा व्यक्त होता है और रूप से च्वाकरशिछ संहंघ से दे जो 
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चाक्यात्गंत श्र्थों के बीच होता है | शब्द में अर्थ से अमिप्राय 
बस्तु अथवा भाव (००४८००४) से है जो उस दादद द्वारा द्ोता दै 
रूप से उसके व्याकरणिक ध्वरूप से दै। वाक्य तथा शब्द दो 
अर्थ! तो निफटतया एक ही है, वाक्यसंबंधी! अर्थ (705०) / 
संबंधी श्रर्थो (००००८०८०)) का एक साथेफ समूह मात्र है, 
रूप में थोड़ा सा भेद है| वाक्यसब्रंधी “रूप” प्रायः क्रिया के 
में होता है और झब्दसंत्ंधी “रूप” शब्द की अ्रंतरचना के ! 

रूप दो प्रकार का दोता है, वाक्यसंबंधी तथा शब्दसंबंधी 

तत्व जिससे श्रर्थ फा बोध होता है अ्रथंमात्र और जिससे रू 
' च्ोध होता है रूपमात्र कहलाता हैं। रूपानुसार रूपमात्र वे 
दो भेद हो जाते हैं, वाक्यसंत्रधी तथा शब्दसंबंधी; रूपर 
तथा शब्दसाधघक । एक उदाहरण से यह विषय स्पष्ट हो जाय 
यथा 'हंसनी उड़ रही है, वाक्य में 'पक्तो? के उड़ने फा बोध ुं 


अर्थ और 'हंसनी उड़” अथमात्र है श्ौर अर्थ का अन्य 

एक वचन वर्तमान काल होना; अथवा इंसनी का कर्चाका 
होना रूप ओर उसका ब्रोतक 'रही है? रूपसाधक रूपमात्र 
व्यपष्टि रूप से 'इंसनी” शब्द से 'पक्ती” के सत्व का बोध होता 
अतः “पक्षी सत्व' श्र्थ श्र उसका च्योतक “हंसनी? अ्रर्थमात 
इसी प्रकार उड़ने का भाव! श्र्य और ध्डडां अ्र्थंमात्र है; 
“इंसनी का स्त्रीलिंग होना रूप श्रोर उसका श्ोतक धनी? प्रत्यय : 
साधक रुपम्रात्र है | यहाँ 'हसनी? का कर्ता आदि होना क्रिस 
संबंध में है ओर हंसनी का स्त्रीलिंग होना स्वयं अपनी अंतर्र 
से संब्रंधित ह। अ्रतः कर्ता श्रादि होना वाक्यरूप और स्त्री 
होना शब्दरूप हे। रूपमात्र का स्वरूप समभाने के लिये दो 
उदाहरण दे देना अ्रनुचित न होगा, जैसे देवी, लड़की आदि में 
(सात्रा) स्त्रीलिंग सूचक, 9००७ में 5? बहुवचनसूचक, फ्रॉ० 
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आदि में ; ( स्‌ ), कृष्णा, मधुरा, उष्णा आदि में आ? ( मात्रा ), 
कृष्णम्‌ “मधुरम? उष्णुम आदि में ८म? क्रमश पुल्लिग, स्वीलिंग; 
नपुसकलिंग सूचक ८अपठत्‌” श्रद्घातू, अपतत्‌ आदि में ध्य? भूत 
काल सूचक, |७०/£० (हुक्‍्मे खुदा ) में « ( ए) अथवा ( जेर) 
संबंध कारक सूचक, एकवर्शिक रूपसात्र हैं। “अ्र॒हं चंद्रं पश्यामि? 
में चन्द्र में अम्‌! कर्मफारफ सूचक, राजत्व मृदुल आ्रादि में प्त्व* 
सुन्दरता प्रचुरता थ्रादि में “ता”, 'छुढापा, म्रुठापा आदि में ध्याः, 
घबराहट, विकनाहट आदि में “हट” भाववाचक, सं० रक्षति, पिवति 
आदि में 'ति? एक्वचन, प्रथमपुरुष, लद ( वर्तमान ) कालब्योतक 
स शिशु: प्रासादात्‌ अ्पतत्‌”, मनुष्य ग्रामात्‌ आगच्छति में 'आत्‌? 
( पचमी विभक्ति ) अ्रपादान कारक सूचक, एफाक्षरी रूपमात्र हैं; 
जाता है,” देखता है, आदि में “ता है? एफवचन पुल्लिंग, अ्रन्य 
पुरुष, वर्तमानकाल सूचक, सं० पठिष्यति, भविष्यत्ति, आदि मे 
इध्यति! एफबचन, प्रथमपुरुष, लुद्‌ ( भविष्यत ) फाल सूचफ अ्रनेफा- 
क्षुरी रूषमांत्र हैं, 'क्या यह निर्धन है?! क्‍या प्रश्न सूचफ: 
वु शात्र] 8० में 50०0 भविष्यतू काल यूचफ, चीनीं 'वो ती 
युत त्जु? में 'ती? संबंधकारक सूचक एक शान्दिक रुपमात्र हैं; इसी 
प्रकार ५५7॥) 7३४० छ९णा वीग्राण7८0, में (एा।] ॥8ए९ फ९टा? 
मर गया होता” में ४गया होता' “बला जाता था! में (जाता था? 
बहु शान्दिक रूपमात्र हैं। इस प्रकार रूपमात्र एक वर्ण श्रयवा 
मात्रा से लेकर अ्रनेक शब्द तक का हो सकता है। उक्त उदाहरण से 
स्पष्ट हे कि श्रथंमात्र तथा रूपमात्र में वही संत्रंव है जो उाध्यसाथक, 
प्रकृति प्रत्यय, पूर्णरिक्त, वाचक द्योतफ श्रादि में है । 

रूपमान्र के रचनात्मक भेद--र्वना के ग्रनुसार स्पमात्र के 
तीन भेद फिए जा सफते हैं --( १) वे रूपमात्र जिनका अर्थमात्र 
से पृथक्‌ अस्तित्त हो अ्रथवा एथकृकरण फिया जा सके। शनण्गे 
मुक्त रूपमात्र कह सफते हैं। (२) वे रूपमात्र जिनका शअ्र्मात्र से 


"आा क व्रत 0. *आ+ 80७ पड, 5 कटड "पक: 
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इथक्‌ कोई अस्तित्व न हो अर्थात्‌ जो अर्थमात्र बोधक श्रक्नरो के 
परिवर्तन द्वारा उत्पन्न हों और अपने अ्रथंमात्रों से भिन्‍न किए जा 
सकें । इन्हें चद्ध रूपमात्र कह सकते ६। (३) वे रूपमात्र खिनका एथकू 
फोई अ्रस्तित्त न हो अपितु श्रथं॑मान्रों के रूप श्रर्थात्‌ व्याकरशिक 


संबंध का बोध उनके स्थान अथवा क्रम से'हो। इन्हें स्थान अ्रथवा 
क्रम संबंधी रूपमात्र कह सकते हैं । 


१. मुक्त रूपसात्र-चीनी आदि व्यासप्रधान, वुर्की श्रादि 
प्रत्ययप्रधान, श्रमरीफा की कुछ समासप्रधान भाषाओं, हिंदी, 
मराठी; गुजराती, पंजात्री, बरेंगला आदि देशी भाषाओ्रों तथा औ० 
कैच आदि आधुनिक भाषाओं में पाए जाते हैं। प्रत्येक प्रकार की 


भाषाओं के एक दो उदाहरण दे देना युक्तसंगत होगा। चीनी में 
रूपमात्र श्र्थमात्र से पूर्णतः पएथक रहता है इसमें अ्र्थमात्र पूर्ण 


शब्द और रूपमात्र रिक्त शब्द कहलाते हं जैसे 'मु' छिह 'स्जुः में 
मु ( माता ) तथा त्जु ( पुत्र ) अर्थमात्र पूर्ण शब्द और “छिंह” (का) 
रूपमात्र रिक्त शब्द है। कभी फभी तो पूर्ण शब्द अर्थात्‌ श्रय॑मात्र 
भी रिक्त शब्द अर्थात्‌ रूपमात्र हो जाते हैं जैते काल श्रथवा काल- 
मेद प्रगट करने के लिये एक क्रिया में दूसरी क्रिया जोड़ दी जाती 


है; जैसे 'त्सेडउः! ( चलना ) तथा 'यऊ? (चाइना) दोनों पूर्ण शब्द हैं; 
परंतु यऊ, स्सेउ”ः ( चलेगा ) में धयऊ' रिक्त शब्द होकर भविष्यत 


काल सूचक रूपमात्र हो जाता है|, प्रत्ययप्रघान भाषा तुर्की में 
रूपमात्र श्रथमात्र में जुड़े तो होते हैं, परंपु सहन ही एयक किए 
जा सकते हैं जैसे वाकरिस, सेवरिंम आदि में 'इम” एक वचन, उत्तम 
पुरुष, वर्तमानकालिक रूपमात्र, एवलेर, अ्रतलर आदि में 'लेरः 
अथवा लर वहुबचन सूचक रूपमात्र, हैं| अमरीका फी कुछ 
समासप्रधान भाषाओं * से तो रूपमात्र श्रगमात्र से नितात दी पृथक 
रहते है । उनमें रूपमात्र प्राय; वाक्यारंभ में, अर्थमात्र वाक्यांत 
से आते हैँ। यद्यपि विभक्तिप्रधान भाषाओं में मुक्त रूपमात्र 
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नहीं पाए. जाते, तदपि वहिमुंखी विभक्तिप्रधान योरोपीय भाषाएँ 
इतनी व्यवहित हो गई हैं कि उनसे निष्कमित हिंदी, मराठी, 
शुअराती आदि आधशुनिक भाषाओं में अ्रप्रिकतर मृक्त रूपसात्र 
दी पाए लाते ई लेसे हिं० 'राम ने मोहन फो मारा! में 'ने? फर्चा- 
सूथक और “को! कर्म सृचक रूपमात्र हैं; मराठी '्मी तिला मुंदगात 
मेटणयास गेलो? में (ुरुगात” में आआँत श्रधिकरणकारक सूचक; 
अन्ताची मिक्ता, से 'ची? “भगवान बुद्धा चा शिष्य! में चा, 
व्याच्या? में च्याः आझरादि संबधकारक सूचक रूपमात्र हैं; गुल» 
बुद्ध भगवान मगधनी राणघानी राबग्इना वेणुवन मा रहेता 
इता? में पवन मा! में पमाँः अधिकरणकारक खूचक मगधघनी में 
नी! राजगह ना! में ना? संबंधकारक सूचक रूपमात्र हैं; पश्षात्री, 
शामदा बेला”, “पहाड़ियोँ दे पिच्छेग वियोगनि दी विदायगी; 
में 'दा?, 'देः, 'दी?, संबध कारक, ते इस नू? इद्द इक नहीां दिला 
सके लिह डा गुमरात बिच गुनराती नू दासल है! में दूं, कर्म- 
फारक सूचक रूपमात्र है; बंगला, दासपातालेर डाक्तार दिलीप 
बाबुर बन्धु दासपताले चलिया गेल,! 'बुधुर कुशल सशादेर 
आनदे ताहार भत्सनार मय दूर हईया गेल? में हासपातालेर, बाश्॒र 
बंधुर आदि में 'र” सबंधकारक सूचक, “आजई अ्रठाके आमि 
काऊ के दिछछ में झोठाके, काउके में के! कमकारक 
सूचक रूपसात्र हैं; औं० 07ए2० 70 ६० >ै/णाब्य में /० फर्मकारक 
सूचक 'प्र८ अ्रक्ोड में ७! एकचन, वर्तमानकाल सूचक 
रूपमात्र हैं; तथा फ्रेंच “८००० १०८ एथ्थ ( वायु का भझोका ), 
पवार १८. ब्यणा (प्रेम का विषय एाल्सो.. ते 
४०० (युद्ध का घोड़ा ), 'ध॥॥४० ०० ॥ण॑० ( होटल का 
अधिकारी ) आदि में “१० संत्रधकारक सूचक, शा वियया6 
( परिवार में )) ०7 7०एथ॥००८ ( बदले में)) ०० 7०५६८ ( मार्ग में ) 


ए८ ध्य० ( नगर में ), आदि में ०० अ्रधिकरणकारक चअसेक 
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रूपमात्र हैं। कभी कमी संस्कृत, श्रीक तथा लेठिन में भी इस 
प्रकार के मुक्त रूपभात्र पाए जाते हैं जैसे सं० अशोक इशति 
विख्यातः राजा सर्वजनश्रिय;), “विशेषेण जानातीति विज्ञ:ः श्रादि 
में “इति? अक्ति सूचक मुक्त रूपमात्र है; इसी प्रकार सं० अर्थ, ग्री० 
अश्रन श्रादि भी हैं। इसके अतिरिक्त सं० श्रपठत्‌ बालस्य आदि 
पदों फा सहज द्वी विश्लेषण किया जा सकता है। यहाँ पठ्‌ श्रथ॑- 
मात्र श्र झ्रागम और तू प्रत्यय तथा स्य विमक्ति हैं। ले० 49 
००४४० ( बादर से ) 80 ०९० (अंडे से), 20 7707० ( भीतर से ) 
आदि में (809?, 77 ६०४० ( पूर्ण रूप से ) शा ग्रणणां०५ बादलों 
में ) उं्र ॥0806 ( गाति में ), 9 ८०गट8 ( कमरे में 3 गए 
८००४० ( न्यायालय में ) 5गट्ठाथ्णांड ( हृदय में ) आदि में 77! 
अधिकरण कारक सूचक रूपमात्र हें | 

२- बद्ध रूपसात्र-प्रावः प्राचीन योरोपीय तथा सैमिटिक 
आदि विभक्तिप्रधान भाषाओ्री भें पाए जाते हैं। यद्यपि संस्कृत में 
कुछ मुक्त रूपमात्र भी पाए जाते हैं तठपि अ्रभिफ्तर रूपमात्र ऐसे 
हैं जिनका अ्रथंमात्र से प्रथक्‍करण फरना फठिन है जैसे 'नी' धोतु 
से बने नवति निनाय आदि भ्वच'! घातु से बने उवाच ऊचु; 
आदि ५कू? धातु से बने चकार, चक्रु. आदि रूपो में अथंमात्र तथा 
रूपमात्र का एथक्करण फरना असंभव है ) फा० »श ( आयन्द ) 
में .. (न) (४० ( आमदेम ) (५ (ए) बहुब़्चन सूचक रूपमात्र हैं, 
जिनको श्रथ्थमात्र से मिन्‍न नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार 
अरबी में ५००» ( सबब ) (४, (मरज ) ५०) ( वस्फ ) ००४ 
(किताब), #| (अमीर), ८६७० (नतीजा) आदि के बहुवचन 
फमश; ५००० (श्रसवाव ) (-४,४ ( श्रमराज ) ४६४ ( कुठुब )| 
/4 (उमर) 07 ( नताश्ज ) श्रादि में बहुवचन सृचक्त रूपसात्र 
तथा (/)3« ( म्फश्ल ) (5«« ( साशूक ) आदि कर्मवाचक 
इंदतों में कुटंत सुचफ रूपमात्र, शब्दों के अंतर्गत वर्णो' का 
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परिवर्तन ही हैं। अरत्री में क्रियाओं के विभिन्नकालीन रूप भी 
इसी प्रकार श्रक्षरावस्थान द्वारा बनते हैं जैसे ०.४ ( फत्व ) का 
भूतकाल ५४ ( फतव 9 (|& (कत्ल ) का वर्तमानकाल (5४ 
( यकतलु ) आदि हैं। इस प्रकार के उदाहरण अंग्रेंजी में भी पाए, 


जाते हैं जेसे (००७, 0०० आअ्रादि के बहुबचन लय, व्लि 
आदि हद 8783 ००76, शा आदि के भूतफालिफ रूप 5था7ा8ह, 


८०7० 5०६ श्रादि हैं। इसके अतिरिक्त संस्कृत; औक आदि भाषा श्रों 
में ( ४2००८००६ ) स्वरपरिवर्तन से भी अ्रर्थमेद होता है जैसे वैदिफ- 
संस्कृत में 'इंद्रशन्रः फा तत्पुरष समास को भाँति श्रयात्‌ अ्रंतो- 
दात्त उच्चारण फरने से उसके श्रथं होते थे “इंद्र फा शत्रु! शौर बहु- 
ब्रीहि समास फी भाँति श्र्थात्‌ श्राद्योदात्त उच्चारण फरने से 'इद्र है शत्रु 
जिसका); इसी प्रकार ग्रीक में ध्पैद्ञेक्टो नॉस! फा अर्थ है पिता फो 
मारनेवाला! और 'ैट्रो क्टोनॉस! फा (पिता द्वारा मारा हुआ? | चीनी 
में भी स्वर का अधिक महत्त्व है | 

३--रथान अथवा क्रमसंबंधी रूपसात्र--६िंदी, अंगरेजी, फ्रेंच; 
चीनी श्रादि भाषाओं में श्रर्थमात्रों के स्थान श्रथवा क्रम से ही 
उनके रूप का बोध हो जाता है। उठाहरणाय॑ हिंदी में कर्चा-फ्र्म- 
क्रिया फा क्रम है जैसे 'गोविद पुस्तक पढता हे! में 'गोविंद? 
ध्युस्तक' तथा 'पढता है? के स्थान से उनका क्रमश; फर्त्ता, कर्म तथा 
क्रिया होना व्यक्त होता है; अंगरेजी में फचा-क्रियान्‍्कम फा क्रम 
है जैसे--00एण09 +ढ8065 धा6 5००: में स्थानानुचार 0०चग्रत 
फर्ता, 7०००५ क्रिया तथा 9००. कर्म है; चीनी मे भी अंगरेजी 
फी भाँति कत्ता त्रिया-क्म फा ही क्रम है जऊँसे नी ता न्‍गो! ( तुम 
मुझे मारते हो ) में 'नी! कर्ता, 'ता! क्रिया और गो” कम है। बढ़ि 
उक्त उदाहरणो में शब्दों के स्थान में परिवर्तन फर दिया जाय तो 
अर्थ में बहुत भेद दो जाता है, उदाहरणार्थ पुस्तक पटती ईूँ 
गोविंद! अथवा “पुस्तक गोविंद पढ़ता है?! ॥॥८ 9००४६ म€अ0े5 
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ठ6००ए० अथवा न्‍गो तानी के अर्थ होंगे किताब गोविंद फो 
पढ़ती है? अथवा में तुम्हे मारता हैं? । सस्क्ृत, ग्रीक आदि में ऐसा 
नहीं है, उनमें कर्चा-क्रियाँ-फर्म आदि में विभिक्तियों अथवा प्रत्यय 
जोडें जाते हैं। अ्रतः उन्हें आ्रागे पीछे कहींभी रख सकते हैं जैसे 
उक्त उदाहरण “गोविंद पुस्तक पढता है! की सल्क्ृत “गोविंद: पुस्तक 
पठति' है पर॑तु प्गोविंद; पठति पुस्तफं?, “पुस्तक पठति गोविंद? पठति 
पुस्तक॑ गोविंद: श्रथवा 'पठति गोविद- पुस्तक! आदि कर देने से 
कोई अ्रर्थभेद नहीं होता । 


रूपमात्र के उपभेद-मक्त रूप मानत्र--( १) रिक्त शब्द-- 
वे शब्द जो श्रयमात्रों के विशेष के द्योतक हैं रिक्त शब्द 
कहलाते दैं। चीनी में रिक्त शब्द अधिक संख्या में पाए जते हैं। 
ऊपर इनका उल्लेख हो चुका दै। हिंदी तथा अँगरेजी में भी इसी 
प्रकार के रिक्त शब्द पाए, जाते हैं जैसे 'क्या' 0०, 640 इत्यादि 
प्रश्न सूचक रूपमात्र | 


(२) प्रत्यय--योरोपीय भाषाओं में प्रत्ययो द्वारा शब्दों के 
पका ज्ञान होता है। प्रत्यय वे शब्दाश श्रर्थात्‌ वण श्रथवा अ्रक्षर 
हैं जो शब्दों के अ्रंत में लगाए जाते हैं। और उनके रूपविशेष के 
द्योतक होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं--व्याकरशिक तथा रचना- 
स्मक, रूपसाधक तथा शब्दसाधक। रूपसाधक प्रत्ययः नाम 
तथा आण्यात्‌, संशासंतंधी तथा क्रियासबंधी; रुप्‌ तथा तिड, 
कारकब्रोतक तथा क्रियाद्योतक, दो प्रकार के होते हैं और उसी 
तरह शब्दसाधक प्रत्यय भी कृत तथा तद्धित दो प्रकार के होते 
हैं। नाम तथा आख्यात प्रत्ययो के भी क्रमशः कारकचिहन 
( विभक्ति ), अव्यय तथा पुरुष विशेषक आदि उपमेद हैं। उक्त 
प्रत्ययचर्गीकरण की संदित रूपरेखा निम्न प्रकार से खींची ज्ञा 
सकती हे-- 
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- - : योरोपीय प्रत्यय 


| अिलिजअ कक मलिट कर न 





रूपसाधक प्रेत्यय शब्दसाधक प्रत्यय 
| | । 
नाम अख्यात ऊत तद्वित 
| |' 
| ँ 
फारफ चिह्न अव्यय पुरुष प्रत्यय विशेषण 
अथवा विभक्ति (सुप्‌) (तिद्‌ ) प्रत्यय 


( के ) रूपसाधक प्रत्यय--वे रूपमात्र हें जो संज्ञा, सब्ननाम, 
विशेषण आदि के अंत में लगकर उनके फारक, वचन आदि का 
आर क्रियात में लगकर उसके पुरुष, वचन, फाल आदि का बोध 
कराते हैं। संज्ञा, सर्वनाम आदि में लगनेवाले प्रत्यय नाम श्रौर 
क्रिया में लगने वाले आख्यात कहलाते हैं। 

( ख ) नामगप्रत्यय--दो प्रकार के होते ईं--एक तो वे जो संश्ा 
तथा सर्वनाम के अंत में लगकर उनके फारफ फा बोध कराते हें। 
इन्हें कारकचिह्न अथवा विभक्ति कहते हैं। दूसरे वे जो सत्र 
लिंगों; वचनो तथा फारफों में श्रपरिवर्तित रहफर क्रिया के विशेषण 
स्वरूप प्रयुक्त होते हैं। इन्हें अव्यय कहते हैं। अ्रब्यय की परिभाषा 
सस्क्ृृत में इस भ्रफार है-- 


धसटध्टश॑ त्रिषुलिड्ड पु सर्वासुच विभक्तिषु । 
वचनेपु च सर्वेषु यन्‍्न व्येत्ति तदव्ययम्‌ ॥? 


अर्थात्‌ तीनों लिज्ो; सन्च विभक्तियों तथा वचनों में एक छे 
रहनेवाले शब्द अव्यय कहलाते हं। 


+ #औ.. ४ कक ही ्, 
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नाम प्रत्ययों के मेद--( त्र) कारक चिकह्क अथवा विम- 
क्तियाँ--फारक को अंगरेजी में 0४४० और उर्दू में ७४७ 
( हालत ) फहते हूँ | कारक के चिह्न संस्क्ृत में विभक्ति, अंगरेजी 
में 055८ अं8० और उदूँं में ०४४ ( अलामत ) कहलाते हैं। 
कारक तथा विभक्तियाँ प्रायः सभी भाषाओं में एक सी हैं, मेद 
केवल नाम तथा संख्या फा है | हिंदी फारफचिह्, अगरेजी 
055९८ अंग तथा उदू' (#«४ ( अलामतें ) तो प्रायः संज्ञा तथा 
सर्वनाम के साथ श्राती हैं श्रोर सब बचनो तथा लिगों में अवि- 
कृत रहती हैं, परंठु संस्कृत विभक्तियाँ संशा तथा सर्वनाम के 
अतिरिक्त विशेषणें मे भी लगती हैं और लिंग तथा वचनानुसार 
परिवर्तित द्दो जाती है श्रर्थात्‌ वे फारक के अ्रतिरिक्त उपके लिंग 
तथा वचन की भी बद्योतक हैं। इतना ही नहीं अ्रपिठु वे शब्दात 
में थ्रानेवाले स्वरों के अनुसार भी परिवर्तित हो जाती हैं। उक्त 


विपय पृष्ठ २१४-२१५ की तुलनात्मक सारणी से स्पष्ट हो जायगा। 

(अ ) अव्यय--अ्रव्ययः अविकारी शब्द हैं, परंतु वाघ्तव में 
देखा जाय तो ये भी एक प्रफार के विभक्ति प्रत्यय ही हैं, जो कि 
विभक्तियों की भाँति संशा, सर्वनाम तथा विशेषणों के साथ 
लगते हैं। इतना ही नहीं श्रपितु अलम्‌,- सु्खेन, चिरातू; अव- 
श्यम्‌, समीपे, अकस्मात्‌+ आदि अनेफों अव्यय विभक्तियों के 
प्रतिरूपक हैं | अंतर केवल इतना हैं कि विभक्तियाँ संज्ञा सर्व- 
नाम आदि का क्रिया के संपादन में रूप बताती हैं और श्रव्यय 
स्वयं एक प्रकार के क्रियाविशेषण ही है; दूसरे विभक्तियाँ 
कारक तथा लिग, वचन आदि के अनुसार परिवतित होती रहती 
हैं ओर अश्रव्यय॒ सब लिग, वचन तथा कारकों श्रादि में एक से 
रहते हूं। संस्कृत में यदा-कदा, अतः कुत;, अन्न तत्न, इत-ततः 
आदि अनेकों श्रव्यय श्राते हैं। छुछ संस्कृत श्रव्यय जैसे अ्रतः, 
आदि, एवम्‌, अ्रन्यत्र, प्रायः, तथा, शर्नें: इत्यादि हिंदी में भी प्रयुक्त 


रूपविचार « श्श्३ 


होने लगे हैं। चूंकि, ताकि, लिहाजा, इसलिए, त्रल्कि, लेकिन; 
गोकि आदि कुछ उद्‌' अव्यय का भी हिंदी में श्रागम हो गया दे। 
(छ ) आख्यात प्रत्यय--जिस प्रकार नामप्रत्यय संजा, 
सर्वनाम, विशेषण झ्ादि के साथ -लगकर उनका व्याकरणिक 
संत्रंध बताते हैं, उसी प्रकार आआाख्यात प्रत्ययों फो क्रिया फी 
'विभक्ति कह सकते हैं। एक दो उदाहरणे से इनका रूप स्पष्ट 
हो जायगा, यथा 'पठिव्यति! में “ति! प्रथमपुरुष एकबचन यूचक 
और ष्य ( स्प ) लुद्‌ (भविष्यत्‌) कालबूचक प्रत्यय हैं; 'अपठम! 
में धमू! 3० पु० एकवचन सूचक और “श्र! भूतकालिक प्रत्यय 
हैं। हिंदी अंग्रनी तथा फारसी में भी इस प्रकार के प्रत्यय 
पाए, जाते हैं. जेसे धवह जातौ है? में 'ती है! एफ्ाचन, श्रत्यपुरुष) 
वर्तमानकाल द्योतक है; प्ल० £४॥०0 में ०० भूतकाल द्योतफ दै 
फा० /७० ( श्रामदम) में ७ ( मीम>म) (४7 ७०) ( बाहिद- 
मुतकल्लिंम ) उ« पु० एकवचन द्योतक, , ५०० ( आमदी ) 
५ ( ये+"ई ) %५. ०७», ( वाहिद हालिर ) एकवचन मध्यम- 
पुरुष द्योतक रूपमात्र हैं| 
आधख्यात प्रत्ययों के भेंदू--(अर) पुरुष प्रत्यय--वे प्रत्यय ई जो 
क्रियात में आकर उसका काल; वचन तथा पुरुष बताते हैं। इन्हें 
तिद_ प्रत्यय भी कहते हैं। ये ति, तः, श्रन्ति आदि हैं जैसे 
पठति, पठतः पटठन्ति में ति, त) अ्रन्ति क्रमशः प्रथमपुरुष 
एकवचन, प्र० पु० द्वि० वचन, प्र० पु० वहुवचन के द्ोतक वर्तमान- 
कालिक तिक_ प्रत्यय हैं । इनका क्रिया के साथ वही संब्रंध द्वोता है 
जो विभक्तियो फा नाम के साथ होता है। अ्रतः इन्हें क्विया फी 
विभक्ति कहना अनुचित न होगा । 


(अर ) विशेषक प्रत्यय--वे प्रत्यय हैं जो क्रिया में पुरुष प्रत्यय 
के पूर्व आते हैं। इनते क्रिया के रूपो को थिद्धि में विशेष सद्ावता 
मिलती है। 
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कारक तथा कारकचिह्न 
(१)| (२) | (५३) | (९४) ५४) | (५३) | (६) 




















हिंदी .. ] चिह्न श्रथवा ठकट-. फ््कित 
फारक | (४0० (हालतें)| ८-४८ | (095९ 8; | 
३ ९7 
- शलामतें (कारक 
बह (४58 (क़ाइली) ने ठ्कंग2- | -- | कर्चा 
हा डे पर 


कर्म | /,४० (मफ़यली) को, के. | 0४८०० 0,09;०८ | कर्म 











१0६] एा/०70ं- 
६0॥8 
फरण | ५9+८ (मचररी) से 0ण००- | भा. , करण 
(ए८ 
संप्रदान | ५.)१०>८ (मजररी) को, के लिए। 7047ए८ संप्र- 
दान 
अपादान | ५)))%० (मजरुरी) से 0छा6«०४२ | अ्रपा 
(40]9- ढान 
(9८) | 
संबंध. | (४० (इज़ाफी) का, के, की | 7?055८5- 5? ० संबंघ+ 
ए)। जेर' ) धाए८ट 
' इजाफत ] 
अधि- मी) (मजरूरी) में, पे, पर | 096८- हग) 23 ०7 | अधि- 
करण | ५6 ' करण 
सबा> / 
धन | ४» (निदाई) दे,ओओ ए [५४०८्ब्धएल | 0 संबो- 
(कर (खबरी) 40500०६८ | धन 








88 अनेक विद्वान्‌ संत्रंध तथा संगेषन को क्रिया से संबंधित न 
होने के कारण फारफ नहीं मानते | 
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कारक तथा कारक चिह्न 


(७) | (८) 
| विभक्तिया के शब्दातिक स्वर तथा 
विभक्ति | लिंगानुसार परिवर्तन के उदाहग्ण 
प्रथमा 


॥आ 


ता 

















प्रथम ; ओआऔओ बाल | बाल:! बालौ | बाला 

















| ॥। 
| 
| ।एट || फवि | कविः | कवी ' फ्ढयः 
द्वितीया | श्रम | औ | अर; [्टि  ] । 
& साधु । साधु; | साधू ' साधव 
तृतीया | एन म्याम्‌ | मि पितृ । पिला पितरी | पितरः 
चतुर्थी प्‌ [हल | भयः | [[लता । लता | लते | लता 
| 
- | | नदी | नठी , नद्यो , नद्यः 
पग्ममी । आ्रात्‌ भ्याम्‌ | स्यः ८5 ; | 
। हि | | देह | चेहः | ये, | बेग. 
पष्ठी | स्‍थ ओ; | श्राम' €६ | मातृ माता मातरौ ) मातर: 
| 


(फल फलम्‌ फले , फलानि 
॥ ५८ 
सतमी | ओ; स न व हक हैः 
9९ वारि ; वारि वबारिणी' वारेशि 
99। * / 


| 

(' मधु ' मधु 'मधुनी मधूनि 

नोट--इसी प्रकार द्वितीया, तृतीया श्रादि में भी विभक्तियाँ परितित 
हो ज्ञाती ६ | 


। है, श्रथि ; रे।भो | श्रादि| £ 
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सहायता मिलती है। ये विकरण, द्वित्व तथा आगम तीन प्रकार 
के होते 

१--विकेरण - येहँ एंक प्रेकार का अंतःप्रत्यय हे जो पुरुष” 
प्रत्यय तथा धाठु के मध्य में आता है और क्रिया के गुण, फाल 


तथा वाच्य का द्रोतक होता है। उदाहरणाय विद्‌ युध्‌ तथा नृत्‌ 
नश आदि धातुओं के प्र० पु० एकवचन लथ लकार सूचक रूप 


क्रमशः विद्यते, युध्यते तथा रुत्यति, नश्यति आदि हैं जिनमें ति 
( श्रथत्रा परिवर्तित रूप ते ) पुरुषप्रत्यय और 'य विकरण दे; 
इसी प्रकार प5छुति, - लज्नते, सिज्चति श्रादि में 'ति? पुरुष प्रत्यय 


के पू् श्र! विकरण है तथा क्रियादि गशीय घाठुओ के लद लोट, 
लडः और विधिलिड_ लकार सूचक रूपों में श्ना (ना) विकरण 


आता है जेसे क्री धातु के क्रीणाति'( लट्‌ ), क्रीयात॒ु, (लोद) श्रक्ती 
णात्‌ ( लख_) आदि रूपों में 'ण! विफरण है। संस्कृत में मुख्य 
विकरण शप्‌ , शपो, श्लु, श्यन्‌, श्नु, शश्नम्‌, श्ना, स्थ, सिप्‌, उ) 
तासि लुक यक्‌ , ब्लि श्रादि हैं। ये प्रायः लट लोट, लूट ओर 
विधिलिद लकारों में झ्ाते हैं । 
द्विब----दो प्रकार का द्ोोता है, रूपसाधक और शब्द- 
साधक । रूपसावक द्वित्व वह है जो क्रिया में होता है। संस्कृत 
क्रियाश्रों मे इस प्रकार के द्विंत्व पाए जाते हैं जो गण तथा कार्लों 
में एक प्रकार के मेद के द्योतक हैं; उदाहरणाथ जुहोत्यांदि गणीय 
व्या श्रन्य कुछ घातठुशों से बननेवाली लि लकार ( परोक्ष, 
अथवा पूणुभूत ) सूचक सभी क्रियाओं में द्वित्त पाया जाता है । 
इनमें ड_ प्रत्यय हु? धाठ के 'जुद्दो! होने पर लगते हैं जेसे--पठ , 
भू, छू, ऊ, हनु, इस , खाद आदि धातुओं के लि लकार सूचक 
रूप क्रमशः पपाठ, बभूव, जहार, चफार; जवान, जहास, चखाद 
आदि हैं | जुहोत्यादि गणीय क्रियाश्रो के लट , लड लोट आदि 
लकारों में भी द्वित्व पाया जाता है जेसे--दा, धा, भी, हा आदि 
के लट्‌ रूप क्रशः ददाति, दधाति, विभेति, जद्यति आदि हैं । 


“ रूपविचार २१७ 


आगस -- भी दिल्व की भाँति रूपसाधफ तथा शब्दसाधक 
दो प्रकार का होता है। रूपसाधक आगम प्रायः क्रिया के आदि में 
आता है श्र कालद्योतक द्ोता है। इसका नुदर उदाहरण '्थ्' का 
पूर्वागम है जो कि लुृड_( सामान्य भूत ) तथा लट_ ( अनयनन 
भूत ) लकारो में आता है जैसे पद, भू, खाद आदि धाठुश्रों के 
अपाठीत्‌, श्रभूत, श्रखादीत्‌ श्रादि लुठु और अ्रपठत्‌ श्रभवत्‌ , 
'अखादतू श्रादि लड_ रूपों में (अर! का आगम हुआ हैं। प्राचीन- 
फाल में “ञ्र? पूर्वागम भूतकाल द्योतक था; परंतु श्राजकल भूतकाल 
का बोघ पुरुष प्रत्यय “त* से ही हो जाता है | 

(ख ) शब्द्साधक प्रत्यय-वे प्रत्यय हैं जिनसे शब्दों के 
अर्थो' में मेद श्रथवा विचार हो जाता है। ये फिसी शब्द में उनके 
प्रयोगाह होने के पूव लगते हैं, अतः शब्दसाधक रूपमात्र हैं। 
इनके दो मेद है इृत्‌ तथा तद्धित्‌। (श्र ) कृत प्रत्यय वे प्रत्वय हैं 
जो धातुश्रो के श्रत में जोडे जाते हैं, धातु तथा हूत प्रत्ययो क 
संयोग से बने शब्द ऋदत कहलाते हैं, श्रतः ऋइृत प्रत्यव कृदत- 
सूचक रूपमात्र हैं, जैसे ज्ञा, गम्‌ , स्व, पद्‌ , वच्‌ू, भिद, सिध्‌ आदि 
धातुओं से क्रमशः निर्मित शात, गत, सुप्त, पठित्‌ , उक्त) भिन्‍न, सिद्ध 
आदि में शब्दो में 'क्त' श्रथवा उसका परिवर्तित रूप त, न श्रादि 
ऊत प्रत्यय कदंतसूचक रूपमात्र है। इसी प्रक/र गति, उक्ति त्रादि 
में कक्तिनः अ्रथत्रा उसका विकृत रुप क्ति) ति ञआ्रादि, गनन्‌, शयन, 





१. रूपसाधक द्वित्व तथा आगम प्रायः क्रिया शब्दों के पूर्च आते 
है, अतः रचनानुसार ये एक प्रकार के उपसग हईं प्रत्यव नहीं, परनु 
क्योंकि उपसर्ग शब्दसाधकफ रूपमात्र हैं रुपसाधक नहीं, अतः 
अर्थानुसार इन्हें उपसर्ग नहीं कह सफते ! क्योकि ये क्रिया के विशेष 
रूपों के द्योतक हैं, अतः इन्हें रूपसाधफ ( क्रिया ) विशेष रूपमात्रों के 
अंतर्गत रसना ही उचित है । 


श्श्द भाषा-विशान-सार 


पठन, स्वप्न, मेदन श्रादि में त्युट ( अऋन्‌ ), कर्ता, नेता, वेचा श्रादि 
में तृचू ( तृ श्रथवा एक बचनरूप क्ता अथवा ता ), फर्तव्य, फरणीय, 
वाच्य थ्रादि में क्रमशः तब्य, अनीय तथा य और लेखक वाचक; 
पाठक श्रादि में 'अक! कृत प्रत्यय हैं। संक्तितितः संस्कृत में मुख्य 
कृत प्रत्यय क्त, क्तिन, ल्युट, तब्य, श्रनीय, य, श्रचूु, घण_, क, 
तृव आदि हैं। एक उदाहरण से इनके कृदतों फा रूप स्पष्ट हो 
जायया जैसे से क्रमशः इत, कृति करण, कर्तंव्य, करणीय, 
कार्य, कर, कार, कारक कर्ता आदि। हिंदी तथा अंगरेनी में भी 
इस प्रकार के कृत प्रत्यय पाए जाते हैं बेसे श्रानेवाला, गानेवाला 
आदि भें वाला), द्ृटनहार, सि्जनह्वार आदि में हार! बढ़िया में 
“इया! गवेया में ऐसा? थक्ित कथित श्रादि के इत, कतरनी 
चलनी श्रादि में नी? पियक्कड़, खिलक्कड़ आदि में, अक्कड़' 


लिखाई में १ इत्यादि, इसी प्रकार अंगरेभी, में 00]000० में ० 
जतण्फकक ज़रन्तांल श्रादि में ० इत्यादि । 

( आ ) तद्वित प्रत्यय--वे प्रत्यय हैं मो घातुओ से बने अ्रक्रिया 
शब्दों श्रयांत्‌ क्रिया शब्दों के अतिरिक्त अन्य सिद्ध शब्दों में 
लगते हैं। इनके संयोग से बने शब्द तद्धितात कहलाते हैं। संस्कृत में 
तद्धित प्रत्यय बहुत से है नेसे प्रमुत्व, लघुत्त आदि में त्व!; प्रभुता, 
लघुता श्रादि में ता? ( तल्‌ ) मतिभान्‌ , बुद्धिमान्‌ू, धनवान्‌ श्रादि 
में मान ( मत््‌ का परिवर्तित रूप ) पुत्रवती, शीलवती में वत्ती ( वत्‌ 
का स्त्रीलिंग ), धनी, गहणी, पापिनी आदि में 'ई तथा इनी?, 
टेंनिक, माठिक, वार्षिक झ्रादि में 'इक? दयालु, क्ृपालु आदि में 
'लुः, चौलिफा, वाला श्यामा श्रादि ने “श्राः देवी, सुदरी, नारी, 
टासी, ब्राह्मणी आदि में 'ई? इंद्रांणी भवानीं रुद्राणी आदि में 
'थ्रानी? इत्यादि तद्धित प्रत्यव हैं । हिंदी श्रगरेशी तथा उद्‌ में भी 
तद्धित प्रत्यय पाए जाते हैं जेंसे हिंदी लफब्दारा ग्राढ्बान खटिया 
चोड़ाई श्रादि में दाग वान इया आदि अंगरेबी में फ़ल्थपाता 


श्वनिविचार श्शह 


था में 39, ४४८-७७।७ में ब0९, ए2८हु४7५ में 9 झ्रादटि, तथा 
डदूँ में ,,७५००४ ( तहसीलदारी ) ५४४४ ( कारीगरी ) आदि 
में ( (५) इ इत्यादि तद्वित प्रत्यय हैं। 

(३ )--उपसर्ग वे अ्रधिकारी शब्दाश हैं जो धातु और धाठ 


से बने शब्दों के पू्र लगकर उनका श्रर्थ परिवर्तित छर देते हैं। 
ये शब्दों में उनके प्रयोगाईं होने के पूर्व लगते हैं, अतः शब्द- 


साधक रूपमात्र हैं । इन्हें सस्कृत में प्रादि अ्रव्यय कहते हैं। 
इनकी विशेषता दो एक उदाहरण» से स्पष्ट हो जायगी। यथा, 
गम धाठु का अर्थ है जाना, परतु विविध डपसर्गों के संयोग से 
इसके विभिन्न अर्थ हो झाते हैं जैसे सम+गम्‌ (मिलना ), 
नि;+ गम्‌ ( निफ्लना ), श्रनु+ गम ( पीछे चलना ), श्र+ पन्‌ 
(शाना), श्रव + गम्‌ (बानना), उप+ गम ( पास, पहुँचना ), उत्त्‌ + 
गम्‌ ( उड़ना ), प्रति+आ+गम्‌ ( लौदना ), प्रति+ गम्‌ ( फिर 
जाना ) आदि; इसी प्रफार ८दू! धातु से बने “हार! शब्द के उपसर्ग 
संयोगानुसार विभिन्न अर्थ हो खाते हैं जैसे प्र+द्वार ( मारना ); 
आ+हार ( भोजन ) सम+हार ( मारना ), वि+ह्वार (घूमना )+ 
परि+हार ( निवारण ) प्रति+हार ( द्वारपाल 9 उप + द्वार 
( मेट ), श्रनु+हार ( प्रतिरूप ), इत्यादि । संस्कृत तथा दिंदी में 
मुख्य उपसर्ग प्र; परा, अप, सम, नि; ( निस्‌, निर ) दुः ( दुस ) 
(दुर ) वि, आ, नि, उप, श्रधि, अपि; अनु, श्रव, परि, सु, उत, 
अभि, प्रति, श्रतः, श्र, अ्रद, इति,कु, पुरा, पुनर स, इत्यादि हैं। 


इनके उदाहरण क्रमश; प्रचार पराजय, अ्रपप्श, संरक्षण, निश्चल 
निर्मय, दुष्कर्म, दुर्गुण, विदेश, प्रालन्म, निम्नद, उपमेद, ऋधिराण) 


अत्याचार, अनुचर, अवशगुण, परिणय सुपुन्न। उत्तिष्ठ, अ्भिमान- 
प्रतिकार, अश्रंतः करण अवम, ऋदभुत, इतिहत, कुसँग, पुरातन- 
पुनजन्म, सजीव इत्यादि हैं । अगरेजी तथा उदूंमें भी अने्ो 
हल र्‌ ३ बज, ० च [ 

डप्सग पाए जाते हैं। जेते अल 76830 वेटपराएाट) ०००००९८- 
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०० आदि में क्रमशः ३, १०८०० आदि; उर्दू (४ ( नेक- 
नाम ) 9» ( बढवू ) ७,० ( बावफा ) 5«०॥७७ (बे फ़ायदा 
०४.२० ( नापसन्द ), ;+७ 3 ( गैरहाजिर ) १४५० (खुशबू ) 
आदि में क्रमशः नेक, बद, बा, ना गेंर, खुश - आदि । अंतएव 
उपसर्ग भी एक प्रकार फा शब्दसाधक पूर्वागम हीं है | 
४--शब्दसाधक द्वित्व--छित् से श्राशय फिसी शब्द की पुनः 
अजूचि से है। यह सज्ञा, विशेषण, क्रियाविशेषण श्रादि में 
'चाया जाता है | यह प्राय: श्रर्थ पर बल देने के लिये प्रयुक्त होता 
है उसे द्विदक्ति भी कहते हैं। संस्कृत व्यतिहार ( वहुत्रीहि का 
एक भेद ) समास इसका सुंदर उदाश्रण दे जैछे केशाकेशि, 
दंडादंडि, भुष्ठामुप्ट, हस्ताहइस्ति आदि-] संस्कृत में साधारण 
'पुनराबृत्ति भी पाई जाती, है जैसे सं० शने; शने: पुनः पुनः, 
अग्ने अ्ग्ने इत्यादि । दविल्व का प्रयोग हिंदी में भी होता है जैछे 
वह चलते चलते थक गया, यह ओषधि घंटे घंटे भर बाद देना/ 


दिन ठिन का _ भंगड़ा उसने रोरो कर घर भर दिया, श्रादि में 
चलते चलते; त्ंटे घंटे, दिन दिन; रो रो इत्यादि | 


वद्धरूप सात्र--१--अंतर्विभक्ति, अ्पश्रुत अथत्रा अ्रक्षुराव- 
स्थान से आशय अ्रथंमात्र के अकछरों में दोनेतब्राले परिवर्तन से 
है अर्थात्‌ कमी कभी अ्रगरेजी, अ्रत्री आदि मे किसी स्वर, चर्ण 
अथवा अ्रक्षर के घटा वढा देने अथवा परिवतंन कर देने से ही 
शब्दों के रूप्र में मेद हो जाता है जैसे अं० ॥2/6 (वर्तमानकाल ) 
से ४००८४ ( भूतकाल), ४० (क्रिया), से ६०७ ( संज्ञा ); म्णछ॥ से 
( एक आदमी ) 77०० ( बहुत से आदमी) श्रादि; औ० /«») ( रध्म ) 
के बहुबचन ०) (स्सूम ) /») ( अरसुम ) के (४) ( रवा- 
धिस ) तथा :«»].« ( मरासिम ), +“>- (हानिर ), विशेषण से 
33०+ ( हुघ्ुर ) सजा, ५5 (कन्त ), थातु से ४ ( कातित्र ) 
कुदंत। -«< ( कत्त्रत्‌ ) + (उसने लिखा ) भमूतकाल,. ५८८४ 
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( तकत॒ुबु >वह लिखता है ) वर्तमान काल, ०४ ( अ्रक्तव ) प्रेर- 
शार्थंक क्रिया इत्यादि, तथा फा० (रन ( आ्रामदीम मैं आया ) 
एकबचन, )!७्ण ( आमदेस > इम आए ) बहुबचन। (रण 
( आमदी >- तू आया ) भूतकाल % (व्या>चू श्रा) विधि- 
क्रिया. ( ग्रफथधाआाए० ग्य००१ ), ५७ (मयाल्‍ूतू मत आा ) 
नि्षेधात्मक विधि क्रिया इत्यादि | 

( २) स्वरपरिवतेन--कमी कमी स्वसभेद ( ४००७४ ) द्वारा 
भी अ्रथंमेद दी जाता है अर्थात्‌ स्वर मी रूपमात्र का कार्य करता 
है जैसे चीनी वववोई क्वोक' में “ई? पर उदात्त स्व॒र रहने से 
उसका श्रर्थ “दुष्ट देश” और अ्रनुदात्तस्थर रहने से अ»प्ठ देश 
होता है। इस प्रकार के स्वर सर्ंधो रूपमान्न ग्रीफ तथा संस्कृत्त 
में भी पाए जाते हैं । 

(३ ) स्वरसाव तथा असाव--फिसी फिसी शब्द में स्वर के 
भाव तथा श्रभाव से बड़ा श्र्थभेद हो जाता है जैठे सं० देवास; 
सस्वर होने पर कर्ततोकारफ ओर स्वर रहित होने पर सबोधन 
फारफ होता है। वेदिक फाल में स्वर के भाव तथा अ्नाव से 
क्रिया का प्रवान अथवा गोण होना निश्चित होता था| 

रूपसात्र के प्रयोगात्मक भेदू--प्रयोगानुसार त्पमात्र के दो 
मेद किए जा सफते हैं, स्वतंत्र तथा परतंत्र । स्वतत्नता- 
परतंत्रता फा भेदीकरण रूपमात्रों की गति शअ्रथवा विचर्ण- 
शक्ति के अनुसार हैं। जो रूपमात्र खतंत्रतापूषक इधर उध 
विचरश फर सकते हैँ उन्हे स्वतंत्र ओर जो स्वतंत्रतापूर्वंक इध 
डघर नहीं घूम फिर सकते अर्थात्‌ जिनकी गति बंद्ध है। उन 
परतंत्र फद्दते हैं। स्वतंत्र रूपमात्रों के उदाहरण तुर्की में प्धिष्य 
पाए जाते हैं जैसे 'वाकरदिर-मे-लर ( उन्होंने झ्लादर नहीं कि ) 
में 'दिर भूतफालिफ भ्मे) नक्षार चूचक, लर' बहुदचन जनेधण 
रुपमात्र हैं। इन्हें 'दाम्र' ऋथमात्र के पश्वात्‌ जहाँ चाहे बहों 


| ्् 


५ 


् 
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अयोग कर सकते हैं अर्थात्‌ वाकर-लर-मे-दिर', “वाकर-मे-दिर- 
तर! आदि को चाहें सो कह सकते हैं। परतत्र रूपमात्रो के 
उठाहरण हिंदी, अंग्रेजी आदि में पार जाते ई जैसे 'मैने उसको 
देखा? में प्ने! तथा 'को? कारक” सूचफ रूपमात्र है, परंतु इनको 
मैं? तथा “उस” सर्वनामों के पश्चात्‌ ही रखने का नियम है, इन्हें 
वर्की की भाँति आगे पीछे नहीं रख सकते। अंगरेंजी के 
एा०ए०अ्ंधण्म ( अ्रव्यय ) इसका सुंदर , उदाइरण- है .जैसे ५7 
पा ला, ०7 धा८ 7०० श्रादि में ॥ तथा णा ऐसे रूपसात्र 
हैं जिन्हे |/०] तथा 7०० के पश्चात्‌ नहीं रख सकते | 


रूपविकार--फा संबंध रूपमात्र संबंधी विकारों से 
हैं। रूपविकार द्वारा रूपमात्र ही नहीं, कभी कभी शब्द भी 
परिवर्तित हो जाते हैं। रूपविकार फा मुख्य कारण ध“्यष्टि में 


समष्टि तथा समष्टि में व्यष्ट' की भावना है। मनोविश्ञानानु- 
सार मस्तिष्क सदैव सरलता की और श्रग्नतर होता है, अतः जब 


विभिन्न रूपी तथा भेदों फा भमेला होता है, तत्र मस्तिष्क एकता 
तथा समानता लाना चाहता है ओर जब इतना अधिफ साहश्य 
ही जाता है फि श्रयप्रकाशन में भी कठिनाई पढ़ती है, तो नर्वीन 


रूपो तथा भेदों की उत्पत्ति फरता दै। इस प्रबृत्ति के अनुसार 
अ्रनेक प्राचीन रूप तथा भेद नित्यप्रति नष्ट अ्रथवा परिवर्तित 


होते रहते हईं श्रोर उनके स्थान में नवीन रूप उत्पन्न होते रहते 
हैं। ठीक यही दशा रूपबिकारों की भी है। जब एक ही रूपों के 
द्योतक अनेकों रूपमात्र हो जाते हैं श्रोर व्यवहार में गड़चढ़ होने 


लगता दें; तो समता लाने के लिये उनमें से अनेफों निरर्थक होकर 
श्रच्यवह्वत हो जाते हें और जब रूपमात्र इतने कम रह जाते हैं 


कि फाम नहीं चलता, तो नवीन €ूप उत्पन्न होते हैं। यह विकार- 
चक्रवलता दी रहता है। जब एक प्रव्ृ॒चि चरम सीमा पर पहुँच 
जाती है तो दूसरी प्रवृत्ति कार्यक्षेत्र में श्राती है ओर जब वह भी 
चरम सीमा पर पहुँच जाती दे तो फिर पूर्व प्रवृत्ति का पुनरुत्थान 
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दोता है रूपमात्र में उपमान का बढ़ा हाथ रहता है, प्राचीन 
रूपों का नाश ओर नवीन रूपों की उत्पत्ति इसी के ग्राधार पर 
होती है | उदाहरणार्थ संस्कृत में करण कारक तृतीया विभ- 
क्ति धरा! है ओर सुधी से सुधिया, पितृ से पित्रा, भौन्र से औच्रा, 
मति से मत्या, नदी से नत्या; घेनु से धन्द्रा, आदि रूप बनते हैं; 
इसी प्रकार स्वामिन से स्वामिना, हस्तिन से हस्तिना झादि रूप 
भी बने, परतु किसी फारणुत्रश 'इस्तिना!ः रूप इतना प्रचलित 
हुआ कि “ना! को ही तृतीता विमवित मान लिया गया और 
'हस्तिना! के उपमान पर ध“कविना', '्साधुना), “अ्ररिणा: 
धवारिणा' आदि रूप बनने लगे और “श्रा! विभक्तिवाले प्राचीन 
रूप लुप्त होने लगे । है 


, रूपविकार के भेंद-रूपविकार तीन प्रकार के होते हैं, 
परिवर्तन, उत्पत्ति तथा लोप अथवा नाश । (१) कभी तो रूप- 
मात्र विकृत होकर अंशतः परख्ितित हो जाता है, (२) कभी 
पूर्णवः नष्ट हो जाता है और उसका कार्य शब्द स््रथ ही कर 
लेता है (३) और कमी एक रूपमात्र के नष्ट हो जाने पर उसके 
स्थान में दूसरा रूपमात्र उत्पन्न हो जाता है | यह आवश्यक 
नहीं है कि प्राचीन रूपमात्र के नष्ट होने पर ही नवीन रूपमात्र 
उत्पन्त हो, फभी फ्री प्राचीन रूपमात्र के रहते हुए भी नवीन 
रूपमात्र की उत्पचि हो जाती है श्रौर प्राचीन तथा नवीन दोनों 
रूपमात्र मित्रभाव से चलते रहते हैं । प्रत्येक प्रकार के रूप- 
विकार के कुछ उदाहरण दे देने से उनका रूप स्पष्ट हो जायगा | 


(१) रूपमात्रों मे परिवर्तत--समयानुसार रूपमात्र परिवर्तित 
होते रहते हैं जैते अभिकरण फारक फा चिह्न अर्थात्‌ सप्तमो 
पिभक्ति संस्कृत में ध्मध्ये” श्रपश्र श तथा प्राकृत में 'मज्के, मण्म्धि, 
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मज्महिं?, पुरानी हिंदी में पमहिं), “महि! और आनकल 'में?, है; 
इसी प्रकार हिंदी में बहुबचन कर्ता कारक सूचक रूपमात्र 'ऐ 
'इयाँ? जैसे पुस्तकें, लड़कियाँ आ्रादि का प्राचीनरूप, संस्कृत की 
नपुंसकलिंग वहुबचन सूचक प्रथमा विभक्ति 'आनि? और श्रन्य फारको 
के बहुवचन सूचक रूपमात्र ओ्रो! यों ( जैसे पुस्तकों, लड़कियों ) का 
प्राचीन रूप नपुंसक लिंग बहुवचन सूचक षष्ठी विभक्ति पआ्रानाम्‌ था। 
इसी प्रकार श्रंगरेजी में ॥४9 भाववाचक संज्ञा ( 209४78८६ 7०पा ) 
सूचक, ]9 क्रियाविशेषण ( 24ए८०० ) सूचक रूपसात्र क्रमशः 
8097८, ॥० आदि के स्थानापत्र हैं। 


(२ ) रूपमात्रों का लोप- कभी कभी रुपमात्र छोड़ दिया 
जाता है, और उनका काम केवल अ्रथंमात्र से ही ले लिया जाता 
है, जेसे संस्कृत तथा हिंदी में संबोधन कारक के चिह्न «हे? 'रे? 
आदि हूँ, परंतु कमी कभी उनके न लगाने से भी फाम चल जाता 
है, जैसे संस्कृत मे “हे” जगढीश ] देहि में मुक्तिम “चज्चल 
लोचन | कि विलोकबसिः तथा इदिंदी भें “हे' ईश्वर | 

सबफा भला. कर! हे? मित्र | तुम कहाँ थे १ के स्थान में 
ईश्वर | सत्र फा भला कर, मित्र | तुम कह्ों थे? आदि कर 
देने से फोई मेद नहीं द्योता। अंगरेजी मे भी ऐसा ही है जैसे 
70 ऊणिबा, ८ण्ा८ प्रढ०ण8 श्रथवा; खैगाबणए, ००7७ म्रढा० 
में कोई मेद नहीं दे | पाली में तो स्वयं अ्रथंमात्र ही संबोधन फारक 
का चोतक है जैसे धम्मं, अ्रग्नि, नदी, मिबखु, माता ( मात ) पिता 
( पित ) दण्डि, आदि संबोधने में कोई विभक्ति नहीं हैं | 


(३) रूपमात्र का नाश तथा उत्पत्ति--श्रादिम भारोपीय मापा 
में संन्कृत फाल तक द्विचचन का प्रयोग होता था। प्राचीन काल में 
द्िब्चन नेसर्गिक युग्म के लिये, तदंतर कृत्रिम युग्म के लिये 
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तत्‌पश्चात्‌ किन्‍्हीं भी दो वस्तुओं के लिये श्राने लगा, और पाली- 
फाल में निरथंक होकर अ्व्यवहत हो गया। प्राकृत में पष्टठी 
विभक्ति की व्यापकता के कारण चतुर्थी का लोप हो गया और 


चतुर्थी के स्थान में भी प्राय पण्टी ही श्राने लगी जैसा को निम्नलि- 
खित उदाहरणों से स्पष्ट है-- 


एकबचन घहुवचन 
चतुर्थी ( सम्प्रदान ) धम्मत्स धम्मान॑ 
पतठी ( सन्नंध ) 
च० तथा ८० चघेनुया भनून॑ 
च० तथा ष० र्पस्स रुपान 
० तथा प० ॥। श्ररिग नो अग्गीन 
अग्गिस्स 
च० तथा प० । नज्जा, नठिया 
नया नदीन 
च० तथा ष० । भिश्खुनो (च०) भक्खुन 
भिफेखुक्त्स (प०) 
च० तथा प० मम; सम, श्रम्हाफ 
म्यह, श्रम्ह श्न्म्द्ं 
च० तथा घ० तव, ते तुम्दाक 
ठुय्ह, तुम्ह तुम्ह 
च० तथा प॒० इमस्स, इसमेसं, इमेसान 
अ्रस्स, एस एसान॑ 


इसी प्रकार वैदिफ काल में 'रामा? जैसे श्राक्रागत रूप फई 

विभक्तियों में लगे रहते थे, परंठु पाणिनि के समय तक ये सत्र 

नष्ट हो गए। प्राचीन रूपो की उपस्थिति में नवीन रूपों की उत्पत्ति 

छा सुदर उदाहरण 'हत्तिमा? के उपमान पर थमा के संपोग से 

ब्ननेवाले तृतीया रूपों का है जैंसे जब्र ऋषि.) हरि, विधु३ गति.॥ 

मधु, अंत्ु शआादि क्रमश, ऋषिणा, दरिया, विधुना, गतिना, मछुना 
श्श 
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अंबना आदि रूप बन गए, तो इनके “आरा” विभक्तिवाले प्राचीन 
रूप लुप्त हो गए, परंठ कुछ जैसे 'मत्या, पत्या? आदि प्राचीन रूप 
भी अपने नवीन रूप “मतिना), पतिना', आ्रादि के साथ चलते 
रहे। इसी प्रकार प्राचीन फाल में 'अपिवत्‌”, “अगन्छुत्‌”, श्रादि 
में अ! भूतकालयोतफक आगम रूपमात्र और “तू” एकबचन 
प्रथमपुरण सूचक तिदइ प्रत्यय था, परंतु आजकल ५तः जले 
पीतवान्‌ 'सः गतवान, जैठे *श्रा! रहित रूप कुछ अधिक प्रचलित 
हो गए हैं और ध्थ? वाले प्राचीन रूप तथा 'अ्र” रहित नवीन रूप 
दोनों साथ साथ चलते हैं । 


अध्याय ८ 
अथविकार और उनके कारण 


( के ) वौद्धिक नियम तथा श्रर्थविकार 

बौद्धिक नियम--अथंविकार का संबंध शब्दार्थों में दोने- 
वाले ब्रिकारो से है। प्रत्येक अ्र्थंविकार का कुछ न कुछ कारण 
दोता है। जब ये फारण कुछ व्यापारों तथा व्यवहारों में स्थायीरूप 
से पाए जाते हैं तो उनका विचार किया जाता है ओर विचार 
करके जो संत्रंघ स्थापित होता है, उसे नियम कद सकते हैँ। क्पोंकि 
इन नियमों का संबंध मानसिफ क्रिया से होता हे श्रर्थात्‌ वे 
बुडद्धिगत होते हैं श्रतः इन्हें बौद्धिफ नियम फहते हैं। बौद्धिक 


नियमों में ध्वनिनियर्मों की भाँति देश, काल; श्रादि फा बंधन नहीं 
होता; वे किसी भी फाल तथा देश की भाषाओं में लग सकते हैं 


अर्थात्‌ ध्वनिनियम सापवाद होते हैं और निर्धारित सीमाओं के 
भीतर ही कार्य फर सकते है, परंतु बॉद्धिफ नियम निरपवाद हेते 


हैं और स्वतंत्रतापू्वंक कार्य फर सफते हैं। बोद्धिक नियमों के 
दो एक मुख्य उदाहरणों से उनफा रूप स्पष्ट हो जायगा-- 


( १ ) द्योतकता का नियम--भ्राचीन फाल में सस्कृत में शब्दांत 
में आानेवाला श्र! स्त्री प्रत्यय न था, जेसा फि सं० पुँल्लिग ध्गोपा! 
से स्पष्ट है, परवु अ्रधिकाश में स्त्रीलिंग शब्दों के अ्रत में थाने रे 
फारण फालातर में आरा में नवीन द्योतस्ता श्रा गई आर वह 
सस्‍्त्रीलिगसूचक प्रत्यय ॥न गया। यह उद्योत्तन सतत उपयोग अथवा 
फालसेद के कारण दुआ | तत्परचात्‌ वही “झा प्रत्यय हिंदी हे 
आने पर बढ़प्पन अ्रथवा पुरुषत्व का द्योतफ हो गया, जेछे सुज्षा, 
शोकरा, फटोरा, तसख्ता पकोढ़ा, पचा, चिद॒ठा, ओोपा, इत्यादि में 
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ऋा! बद़प्पन का और बकरा, वेठा; चाचा मुर्गा, भौंरा, चकवा: 
लड़फा, इत्यादि में पुरुषत्व फा योतक है। यह द्योतकता भाषामेद 
होने पर विभिन्‍न प्रकार फा संसग्ग होने के फारण आई। उक्त 
दोनो प्रकार के अ्रथंविफारों के फारणु विभिन्‍न हैं, परंतु फल एफ 
ईं है; श्र्थात्‌ अर्थोद्योतम दोनो में होता है; जिसका मूलफारण 
स्थितिजन्य मानसिक श्रवस्था की विभिन्‍नता है। श्रतः अर्थोचयोतन 
छा नियम बोद्धिफ हो गया | 

(२ ) विशेषीकरण का नियस-विशेषीकरण से तात्पर्य है 
अनकफ और से एक ओर खिचना। भाषा की यह प्रब॒ति है कि 
अ्रथ श्रनेक ओर से खिंचकर एक विशेप ओर ञ्रा जाता है; तदनुसार 
जब एक ही व्यापार श्रथवा व्यवहार के द्योतक श्रनेक शब्द अथवा 
रूप प्रयुक्त होने लगते हैं, तो उनमें से कुछ नष्ट होने लगते हैं। 
उदाहरणार्थ प्राचीनकाल में तृतीया के रूप “श्र! तथा ध्ना? दोनों 
प्रकार की विभक्ति जोड़कर बनते थे, जेसे हस्तिनां, वारिणा; साधुना 
इत्यादि; परंतु आजफल 'श्राः वाले रूपो का धीरे धीरे छास 
होता जा रहा है शोर “ना वाले रूपों का प्रचार बढ़ रद्द है। संभव है 
किसी समय “आ? वाले रूप पूर्णतया नष्ट हो जायें और तृतीया के रूप 
केबल “ना? विभक्ति द्वारा ही चन सके | 

(३ ) सेदीकरण का नियम--भाषा फी यह प्रवृत्ति है कि कोई 
भी दो शब्द एक ही श्रर्थ के दग्रोतक नहीं हो सकते | जब किसी 
भाषा में विभाषा, मिश्रण आदि किसी फारणवश दो अ्रथवा अधिक 
शब्द पर्यायवाची हो झाते हैं तो उनके श्र में कुछ न कुछ भेद 
अवश्य हो जाता हैं; जैसे पाठशाला, मकतब, विद्यालय, स्कूल, 
मदग्सा आदि पर्याववाच्री हैं, परत इनके श्रर्थ में कुछ न कुछ 
भेद अवश्य ह। णटठशाला में उंस्कृत की, मकतब॒ मे अरबी फारसी 
आदि की, विद्यालय में संस्टत आदि फी उच्च फोटि की; स्कूल 
में गरजे की छोर मब्स्ते मे उदूं हिंदी फी छझिक्ता दी जाती है| 
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मेटीकरण के अ्रनेक उदाहरण पाए जाते हैं, जैसे टोली ( मित्रो की ) 
गोष्ठी ( साहित्यकी की ), गिरोह ( डाकुओ का ) दुकड़ी ( लडाफों 
की, दल (टिड्यों का) भीड़ (जतता की), गोल (मण्डली), गल्ना 
€ पशुओं का ), इत्यादि; दुःख ( कष्ट में ,, खेंद ( पश्चात्ाप अथवा 
निराशा में ) क्षाम ( अनिष्ट के समथ ) शोक (किसी के मरने आदि 
के कारण होनेवाली व्याकुलता ) विपाद (बड़ा भारी दुख )+ 
इत्यादि, सभी जीवधघारी 'बोलते” हैं, परतु हाथी 'चिग्धाड़ता” है 
( ६7एाग्ए८४ ), ऊँट 'बलबलाता' है (80705) घोड़ा (हिनहिनाता? 
द्दै ( गधा, ) गधा :रेंकता? है ( 97995 ), गाय रँभाती! है 
(००७७), जिल्‍ली ५्म्याऊ म्याऊ! करती है (77०७७), शेर 'गरजता? 
है ( 70०75 ) मेंढक “टर्र-ठर? करता है ( ००४४: )! मक्खी “भन- 
भनाती”? है ( ००७ ), इत्यादि; ॥700०० ( त्रिल्ली का बच्चा ); 
99७7 ( हिरन अथवा बारहसिंधघा का बच्चा )) 0०००४ ( पिल्ला ), 
वपटांगढ॒( बतचख का बच्चा ), ६६१००९ ( मेंढक का बच्चा ) 
!4770 ( भेड़ का बच्चा ), ०ए०॥ मुर्गी का बच्चा इत्यादि । 
अथविकार 

१--अथीवनति अथवा अथोपकष--जत्र किसी कारण से 
फिसी शब्द के श्र्थ॑ गिर जाते हैं, श्रर्थात्‌ श्रच्छे से बुरे हो जाते हैं 
तो उसे अर्थापकफर्प कहते हैं, जैसे पाली 'देवानं प्रियेनः ( सस्क्नत 
देवाना प्रिय) श्रशोक फाल (३री शता० पृ०) तक बौद्ध महाराजाओं 
की उपाधि थी; परंतु फात्यायन तथा पंतजलिफाल के पश्चात्‌ 
ब्राह्मणों ने बोद्धों से छेप रखने के फारण “देवाना प्रिय इति च' 
वातिक में 'मूखें! और जोड ठढिया, जिससे उसके अर्थ गिरकर 
मूर्ख! हो गए; 'पापंड' फा श्रथ अशोककाल तफ अबोद्ध साधुओ्रो 
का धर्म श्रथवा संप्रदाय विशेष” था, परतु आजकल इसका अर्थ 
ग्राडंचरी, ढोगी, कपठी श्रादिः हो या है; हिं* गँवार अथवा 
क्ा० देहाती या देहकानी का अर्थ गॉव का निवराती' था, परतु 
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शालफ्ल ग्रामीण तथा नागरिक सम्यता में अधिक भेद होने के कारण 
इसफा श्रर्थ प्मूर्ख* हो गया । 

२--अ्र्थोन्नति अथवा अर्थोक्तप- शब्दा्थ के बुरे से अच्छे 
हो जाने को कहते हेँ। सं० धृष्ट का श्रर्थ है 'निल॑ज्ज', पर॑तु चेंगला 
में ढीठ ( धृष्ठ फा तडब रूप ) केश्रय श्रच्छे होकर 'सीधा! हो गए; 
सं० कर्पट श्रथवा पा० कप्प८ फा श्रथ “जीणे वस्त्र! था परतु 
झ्ाजफल इसके तद्धव फपड़ा? का श्रथ॑ 'वस्त्र मात्र! हो गया है | 

१--अथभेद--जब किसी फारण से किसी शब्द का श्रर्थ 
बिना किसी प्रकार उन्नत-श्रवनत, मूर्त-श्रमूत, विस्तृत-संकुचित, 
इत्यादि हुए. नितात मिन्‍न हो जाता है तो उसे श्रथमेद फहते हैं, 
जैसे सं० परम्म! के तदूभव 'घाम! के श्र्थ हिंदी में ध्यूप! हैँ परंतु 
घैंगला में पसीना? हैं; भारतवर्ष के दक्षिण-पश्चिमी फिनारे पर 
गुजरात श्रादि में “दरिया? समुद्र फो फहते हैं, परंतु उत्तरी भारत 
में “नदी? फो फहते हैं, उत्तर प्रदेश में रामतुरई “लौकी? को फह्दते हैं, 
परंतु बिद्दार में भिंडी को कहते हँ। पुस्तक सं० में पु्लिग है, परंतु 
हिंदी में स्त्रीलिग; देवता सं० में स्त्रीलिंग, है, परंतु हिंदी में 
पुह्लिंग; दह्दी तथा द्वाथी यू० पी० के पूर्वी भाग ( बलिया-गोरखपुर 
शझ्ादि ) में स्त्रीलिंग हैं, पर पश्चिमी माग में पुल्लिग | 

४--अथोपदेश--कभी कभी जब श्रप्रिय, अ्रशुम, भयानक, 
अ्रमंगलयचकफ, भद्दो आदि बातों फी, उनका दोप कम करने 
के लिये मुंदर शर्ब्दों द्वारा अभिव्यंजना की जाती है, तो उन 
शब्दी के श्र कुछ भिन्‍न होकर गिर जाते हैं। जेसे माता? का अर्थ 
साधारण 'मा? है, परंतु जब्र किसी बच्चे के चेचक निकल 
आती दे तो फद्दते हैं उसके माता निकल श्राई है?। यहाँ 'माता! 
छा अथ केवल मिन्‍न नहीं हो गया अपितु गिर मी गया। इसी 
प्रा शीतला, महारानी की दया, मव्या की महर, देवी आदि भी 
चेचक के लिये आते हैं। कभी कमी श्र्थापदेश में श्र्थ भिन्न 


ब्ब 
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होने तथा गिरने के श्रतिक्ति कुछ संकुचित भी हो जाता है, जैसे 
पसर्प! एक भयानक पशु है, उतको भयानकता कम फरने के लिये 
उसे प्रायः काला अ्रथवा 'कीड़ा? कहते हैं। अतः श्रर्थापदेश एक ऐसा 
अरथंविफार है जो अर्थभेद तथा श्रर्थापकर्ष के संमिश्रण से निर्मित 
होता है और जिसमे कमी कमी श्रर्थसंकोच भी समिलित रहता है। 


४--मतिकरणु--कभी कमी कारणवश भाव, क्रिया, गुण श्रादि 
अर्थात्‌ श्रमूर्त पदार्थाचक शब्द, द्रव्य श्रर्थात्‌ मूर्त पदार्थवाचक हो 
जाते हैं, जैसे प्राचीन काल में जनता >जन+ ता था श्रौर अमूर्त 
अर्थ में प्रयुक्त होता था, परत आजकल इसके श्रर्थ मूर्त होकर प्रजा, 
हो गए हैं । 'संतति” का श्र्थ (सिलसिला? था, परंतु श्रव संतान है । 
इसी प्रकार मीठा तथा नमकीन गुणवाचक विशेषण हैं, पर ५्दो 
रुपये का मीठा और एक रुपग्रे का नमकीन दे दीजिए? में मीठा तथा 
नमकीन के श्र मूर्त हो गए. | (98०८ ०९ ध6 ब्णाए! में 998०८८ के 
अर्थ स्थाह नही, श्रपित॒ स्याही है| 


६--अमतिकरणु--यह मूर्तिकरण का ठीक उल्टा है| जब फिसी 
शब्द के श्रर्थ मूर्त से अ्रमूर्त हो नाते हैं तो उसे श्रमूर्तिकरण फह्ते हैं, 
जैसे 'अ्रधंरात्रि में ्मसान भूमि तक जाने के लिये बड़ा भारी फलेजा 
चाहिए, 'उसके ऊपर अंकुश ही है नहीं, उसके जिये रोटी पैदा फरना 
बढ़ा फटिन है? इत्यदि में 'कलेजा?, अंकुश? तथा “रोटी” के अर्थ 
क्रमश; साहस, दबाव तथा जीविका हैं | 


७--अथंसंकोच--प्रत्येक शब्द में प्रारंभ मे बहुत शक्ति होती है 
ओर उसका अर्थ अ्रधिक व्यापक होता है, परंतु चूँकि मापा परिवर्तन- 
शील है, अ्रतः ज्यों ज्यों सभ्यता चढ़ती जाती है, शब्दार्थ संकुचित 
होता जाता है । जब्न किसी शब्द फा श्र अनेक ओर से खिंचकर एक 
ओर आ जाता है श्र्थात्‌ साधारण से मुख्य हो जाता है, तो उसे अर्थ 
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संकोच कटने हैं, जेंछ प्राचीन काल में 'झग! का अर्य 'पशुमात्र! था; 
जमा कि समगया ( शिकार ) तथा मगेंद्र ( संग ७ पशु, इन्द्र >राजा 
पशुश्रो का राजा श्र्थाव्‌ शेर ) के श्रर्थों से प्रकट होता है; परंताआज- 
फल इसका अथ “दिरन! है । ध्यान्या के अर्थ अ्रनाज! थे जो 
कि ध्वन-धान्य! ( घन तथा श्रन्त ) से अब भी अवशेष हैं, परंठु 
आजकल इसके श्र्थ संकुचित हो गए हैं और धान! केवल 
बना फूट हुए भूसीदार चावल” के लिये श्राता द। अश्रद्धृत! 
का अ्रथ £ अस्पृश्य, न छने योग्य परत आजकल यह केवल 
सगी। चसार; कोरी श्रादि नीच जातिश्रों के लिये झाता है। इस 
प्रकार फारसी में मुर्ग के श्रर्थ 'पक्की मात्र! हैं जैसे मुर्गा वितमिल- 
घायल पक्षी, परंतु उदृ' हिंदी में "मुर्गा! एक पक्ती विशेष को कद्दते है | 
८प--अथंबृद्धि अथबा अथेविस्तार--का कार्य श्र्थतफोच के 
टठीफ विपरीत है। ज्ञत्र श्रर्थ संकुचित से व्यापक हो जाता हे 
अर्थात्‌ एक ओर से खिंचकर श्रनेक ओर को जाता है तो उसे 
श्रथविस्तार अथवा श्र्थवृद्धि कहते दे जेंते भफिरगी? का अर्थ था 
“पुर्तगाली डाकू! परंतु श्रत्र 'योरोपियन मात्र? के लिये आता है। 
यवन' कैब ल ग्रीतनिवासियों के लिये श्राता था, परंतु श्रव मुसलमानों 
के लिये भी आता है; 'जुनरी” जुश्नार को कहते हैं, परठु लखनऊ 
में मक्का के लिये भी आता दे ) यहाँ जुआर फो छोडी जुनरी श्रोर 
मक्‍यषा फो वर्दी जुनरी कहते हैं | 
६-अनेकार्थकता- से श्राशय है किसी शब्द का एक से 
अधिक श्र्था मे प्रयुक्त होना । कमी कभी स्थितिपरिवतेन से 
एक ही शब्द के अनेक अ्रर्थ हो जाते हैं; जेसे वह बड़ी सुशील स्त्री 
है), वह मेरी स्त्री दे! तथा (क्या स्त्री गरम ६९ मे स्त्री के श्रर्थ क्रमश: 
(वी, पत्नी, धोनी के लोदे की स्त्री? आडि है; “गाव में कच्चे घर दोते 
है,! इस मकान में चार घर दे! यह पचास घर की बस्ती है, मेरा 
प्र फा मकान दै!, “वह बड़े घर की बह है, लकड़ी में घर कर ले,? 
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च्ीमारी ने घर कर लिया है?, वह घरवार छोड़कर चल दिया?, 
“भारतवर्ष हमारा घर है” “आपका घर कहाँ है?, भ्मेरे, ब्र में 
बीमार है? “उसफा घर ब्रिगड़ गया? इत्यादि में घर के अर्थ क्रमशः 
मकान ('इमारत ), भाग ( हिस्सेदार ), कुल ( खादान ), मिजी वश 
( कुल ) लेद, अधिकार, संपत्ति, रहने का स्थान अ्रथवा जनन्‍्मभूत्ति, 
निवासस्थल; पत्नी, ग़हस्थी आदि हैं । 
( ख ) अथविकार और उनके कारण 

अर्थविफकार और उनके कारण फा संबंध बढ़ा जटिल है। 

फमी अनेक कारणी से एक ही श्रथंविकार ओर कभी अनेक श्रर्य- 


विकार एक ही कारण से होते हैं। श्र्थविकार ओर उनके कारण 
इतने अन्योन्याश्रित हैँ कि इनका प्रथक्‌ विवेचन फरना फठिन है 


क्योंकि अश्र्थविकारों फो प्रधानता देकर उनके कारणों की गौण 
रूप से व्याख्या फरने से समस्त कारण समभने में पाठकों को 
कुछ कंठिनाई होती है, अ्रतः कारणों फो प्रधानता देकर इनके द्वारा 
होनेवाले अ्र्थंविकारों की विस्तृत व्याख्या की जायगी । 
कारण और उनसे होनेवाले अर्थविकार 

( १ ) अतिशयोक्ति--किंसी बात को बढा चढाफर कहना | 

( अ ) अर्थापकर्प--यह एफ स्वाभाविक बात है कि हम प्रायः 
आवेश में ग्राफकर वात फो बढा चढाफर कहते हैं), अ्रतः शब्दों की 
शक्ति फम हो जाती है ओर उनका थ्र्थ गिर जाता है, जैसे “निर्जीब 
जीवन' में 'निर्जोव! फा अर्थ 'वेजान! नहीं अपितु 'निरानंद! है, 
पमुर्दादिल' में 'मु्झा! का श्रर्थ 'मरा हुआ नहों अपितु 'निरुत्साह! 
हैं, ४एपिाए 8००० में 8एपॉए का अर्थ भयानक! नहीं 
अपित 'बडुतः है | इसी प्रकार भयानक प्रचंड ६९००, 
८4१6] आदि अनेक शब्दों में अर्थावनति हो जाती है| 

(२ ) गोपवीय साव--कामशास्त्र आदि से सं्रश्ित मात गोप- 
नीय समझे जाते हैं । 
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(ञ ) अर्थापक्ष--गोपनीय भावों को प्रकट करने में शब्दों के 
झर्य प्रायः कुछ गिर जाते हैं। प्रयोगाभाव के कारण प्रायः उनका 
साधारण अ्रथ लुप्त हो जाता है, ओर केग्ल काम सबंधी श्रर्थ 
श्रवशष रह जाता है? जेसे सं० स्तंभन अथवा हि० झकावट 
सामान्य श्र्थ “यकना या थमना? ६, परंतु आजफल इनका केवल 
कामशास्त्रीय श्रर्थ में ही प्रयोग होता है। फा० मजा? का साधा- 
रण श्रर्थ ध्यानंद' दे, परंतु इसका भी संत्रध कामशास्त्र से हो 
चला ईं। इसी प्रकार झर० “इश्क, “श्राशिक, 'माशूक', तश्न- 
सलुक; फा० ध्यार! श्रथवा यारी?, बो० लौंडा; श्रं० 40ए९८५ 9९०0- 
*»€१ शआ्रादि के श्र भी गिर गए हैं । 

(३ ) बलप्रयोग--यद्यपि प्रत्येक शब्द में श्रपनी कुछ शक्ति 
दोती है श्रोर उसी के श्रनुखार अ्र्थोौद्योतन होता है तथापि बलप्रयोग 


से उसफी शक्ति बढ़ जाती है और उसके श्रर्थ में बहुत कुछ भेद 
दी जाता दे 


(अ ) स अ्रथ्थमेद--'वद स्कूल जाता है! एक साधारण वाक्य 
है, परंतु 'वह स्कूल जाता है ?! 'बद्द स्कूल तो नाता है), “जी हाँ 
वह जाता तो दे स्कूल वह तो स्कूल जाता दै!, “बद्द जाता तो है 
स्कूल को ह/ श्रादि में बलप्रभेद द्ोने से वाक्यों के श्र्थों में बहुत 
मेंद दो गया। दि ह 

(७ ) सततप्रयोग--से तात्पर्य शब्दों के अधिक तथा अनतर 
प्रयोग से है| प्राय: श्रभिक काल तक प्रयुक्त होते होते शब्दों की 
शक्ति ब्रद्यद्ठ जाती है शरीर तदनुसार उनके श्रर्थों में भी बहुत 
छत पम्विर्तन हो जाता है जिसके फारण निम्न प्रकार के अथे- 
चिषागर होते है | 

(छ ) अर्थापक्रप--निम्नलिखित उदाइरणों के तुलनात्मक 


अध्ययन से विटित हो जावगा कि टन शब्दों में अर्थ की कितनी 
भ्रवनति हुई है-- 


शब्द 


महरनत्राह्मणु 


घन्नासेठ 
पंडाल 
चांडाल 
अथवा , 
चडालिनी 


महाप्रसाद 
सं० किफर 
हि० चाफर 
विधर्मी 
आये 


चोचू 
चोगा 


फन्‍याराशी 


नायिका 


अथंविकार और उनके फारणु 


प्राचीन अ्रथवा शाव्दिक 
उन्नत अर्थ 
भास के नाव्यकाल 
तक “उच्च कोटि का 
ब्राह्मण? 
धनी 
प्राचीनकालीन भंगियों 


की नोंच जाति की 
स्त्री 


ईश्वर या देवताओं 
का प्रसाद 


क्या फर सकता है १ 
दूसरे धर्म का अनुयायी 
एक उच्च जाति; 

तत्पश्चात्‌ दयानंद 
मतावलंबी आय॑- 
समाजी 

चोचवाला 

कागज अ्रथवा टीन 
की बनी हुई नली 


जिसकी जन्मराशि 
कन्या हो 
रूपगुणसपन्न स्त्री, 


२३५ 


वर्तमान अवनत 
अर्थ 

कुदान लेनेवाले 

फट्हा ब्राह्मण 


घनी ( व्यग ) 
दुश्टा स्त्री 


मात ( व्यंग ) 


नौकर 
धर्म भ्रष्ट 
आयंसमाजियों से 
विध्ेप रखने के कारण. 
प्राचीन विचार के 
हिंदुओं में 'धम भ्रष्ट” 
मूर्ख 

अर जैसे 
मूस्, जेसे धअ्जन्र 
चौंगा आदमी है? । 
मनहूस, भागग्यहीन 


दूती, वेश्या, वेश्या 


अ्ंगाररस फा आलंचन की माँ 


२३६ भाषा-विशान-बार 


हक 


शब्द प्राचीन झथवा शाव्दिक 


उन्नत अर्थ 


जाई स्त्रियों के लिये आदर- 


चूत्रक शब्द ( स्त्री- 


साधुथो के लिये अत्र 


भी प्रयुक्त होता है ) 


उद्वाद गुरु 

बाबू आपू, आदर सूचक 
दाद 

लड़का लद्डका, पुत्र 

चालाखाना ऊपर का मकान 
अ्रथवा फमरा 

फर्कीर धामिक साधु 

जानवर जानवाला 

अछिया का) | 

बात या » चैल 

त्ताऊ 

छाला: प्रादरी 


वृद्ध मनुष्यों के लिये 
आादरवचक शब्द 


बन 


"्ण्बॉीहि 


बतंमान अश्रवनत 
श्र्थ 

डच्तरी भारत में 

वेश्याओं के लिये 

आता है 


उस्तादजी--वेश्याओ 
फा उस्ताद 

वाबृगीरी बावूपन 
श्रादि में फेशन तथा 
तआ्रारामतलबी का 
भाव आ गया है 
अनाड़ी जैसे ध्वह 
अभी लड़का है? 
बेश्याश्रों का ऊपर 
का चौतारा 

भिखभंगा 

मूर्ख, जेंसे तुम भी हो 
निरे जानवर दो 


ले 
मूख 


मुर्णी 

आझाजकल् इसमें निरा- 
दर अथवा घृणा का 
भाव आा गया दै। 


अथविकार और उनके कारण ... र३७ 


प्राचीन अथवा शाग्दिक वर्तमान अवनत अर्थ 


शब्द उन्नत अर्थ अर्थ 
[0०६ प्राइवेट श्रादमी मूर्ख, बुद्धू 
छ0ए लड़का नौकर, जैसे 

४०7३-०90फए 
5९2ए०॥१४८० सड़कों आदि भगी 
फा इंसपेक्टर 

(005(20]6 एक कड़ा सरकारी साधारण सिपाही 
22 अफसर 
सरए०८०६९ एक्टर ढोगिया 
(0४ए76९४५ एक वृद्ध विशेष मृत्यु का चिह्न 
एपाएु००फ किले की मुख्य मीनार तंग अँंघेरी फोठरी 
0ए०»ष्ट:... देखभाल भूल चुक 
8६02000 मुख्य बाजार घुड़सार 


इसी प्रकार ध्यत॒र्वेंदी ( चौतें ), दिवेदी (दुबे ), त्रिपाठी 
( तिवारी ), महाशय, मुंशी, 'धए; 0»7००१७ श्रादि के श्रथं भी 
गिर गए हैं । 


( ञ्र ) अर्थोत्कपें- निम्नलिखित उदाहरणो के तुलनात्मक 
अध्ययन से स्पष्ट हो जायगा कि इन छाब्दो के अर्थों में कितनी 
उन्नति हुई है-- 


शब्द प्राचीन श्रथवा झाब्दिक वतन उन्‍नद 
अवनत अर्थ अर्थ 
गोसाई गो का स्वामी घार्मिक तथा सँमा- 


नित व्यक्ति; साधु. 
इंश्वर 


है 6 


शउद 


श्ज 


कक | 


(04६22० 


€2प०ढा 
एव 


छ्थ् 


छघछा5 


भाषा-विश्वेनन्सार 


प्राचीन अथवा शाग्दिक 
अवनत श्रथ 


हश धात से वना है 
इसके साधारण श्रथ 


'देखना' है 


धूल श्रथवा गर्द 


भीपड़ी 


ओपडा 


साधारण स्त्री 


खजूर 


फोपल ( !6४€ 5णत ) 


निम्न श्रेणी के पशुश्रों 
के बच्चे 


वर्तमान उन्‍नत 
श्र्थ 


किसी बडे. साधु 
महात्मा अथवा देवी- 
देवता को देखना 


सोधु आदि बडे 
आदमी के पैरों फी 
धूल श्रथवा गंगा श्रादि 
पवित्र नदी की मिट 
झाजकल बडे बडे पक्के 
मकानों पर भी 'कपूर- 
कटी), 'राम कुटीर! 
ञ्रादि लिखा रहता दै 
साफ सुथरा घर जैछे 
00088० ऋद्वापे 


गनी 

विजयनिह 

स्त्न 

मनुष्यों के चच्चे जेसे 


2घाँ5 १60पाॉ.. एप) 


78867 


(३ ) अर्थ मेद--हतत उपयोग द्वारा इोनेवाले अर्थभेद के 


छुछु उदाहरण ने 


दिए जाते हैं 


शब्द 


उष्ट 


पत्र 
एंपाचठफ 


फबणांगए 
7000 
पा 
सठः(ढा 


उ्र०0्प 
॥8 (६4 
(722९६ ९९४ 


मसतठ्शञंथ। 


उए०ए 
छाग्ठ: 


अर्थविकार और उनके कारण २१६ 


प्राचीन अथवा 
शान्दिक अवनत अर्थ 
पु लि 
बेल मैँस 
पचा 
( फ्यूडल समय तक ) 
रोशनी झादि ढकना 
अथवा बुझाना 
खने के बाद जाने 
फी जगह 
चंदूक 
सराय 


नवराँ घंटा, दिन के 

३ बजे 

डँगली अ्रथवा उँगली 
की चौड़ाई 


गजथ८ का लेखक 


परदेशियों अथवा 


मेहमानों के ठहरने की 
जगह 


हाथी दाँत फी राख 


हे 


बतमान उन्नत 
अर्प 
ऊँट 
चिट्ठी 
अपने को घर में 


छिपाना 
च् 
बैठक 


तोष 
विधार्थियों के ठहरने 
की जगह, बोडिग 
हाउस 
दिन के बारह ब्जे 


१से ९ तक मेंसे 
कोई भी अक 
भौगोलिक फोष 


अंग्रेजी इलान की जपह 


हड्डी की राख 


इसके श्रतिरिक्त कभी कमी एक ही भाषा के तत्सम तथा तदूमत 


२४० भाषा-विज्ञान-सार 


शब्दों के श्रथों में भी बड़ा भेद हो जाता है, जेसे--- 


बस्‍! ज ९ 
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द्‌ 


तत्सम तद्भव 

सं० गो ( पुत्लिंग ) हिं० गाय (स्नीलिंग ) 

सं० कार्य (काम) हिं० फाज (टइला शादी ) 

सं० विभूति (ऐश्वर्य) ढिं० भभूत (राख) 

सं० स्थान (जगह) हि० थाना ( पुलिस स्टेशन) 
/ हिं० थान (देवी दुर्गा फा ) 

सं० महिप (पुल्लिग) हिं० ० भेस (स्त्रीलिंग) 

सं० गर्भिणी (स्त्रियों के लिये). बो० गाभिन (पश्चश्रों के 

लिये) 

सं० दाष्ट (जलन) हिं० डा (विद्वेप) 

सं० दुर्लभ (कठिनता से प्रपरय) ६० दुल्हा (पति) 

सं० वेप (उच्चव्रत्ति में) हिं० भेस (नीचदइत्ति में) 


सं० कलश (मिट्टी का गगग) हिं० कलसा (ताँवि पीतल 
श्रादि फा गयगरा) 


सं० ज्ञीर (दूध) हिं० खीर (दूध में पके हुए. 
चावल) 

सं० ध्वनि ( आवाज ) हि० धुन (लगन) 

स० राजपुत्र (राजा फा लड़का) द्वि० राजपूत (एक जाति) 


(ई )मृत्तिकरण--जैसे उद्यान अथवा चाट भाववाचक संज्ञा है 


र इसका अर्थ चाटने की क्रिया दे। परंतु आजकल मिर्च मसाले 


दहीवड़े आदि की चांद फदते हूँ; दिखाई के अ्रर्थ हैं 
व्वू पा मेंह देखना; परंतु श्राइकल उस घन को कहते हैं जो 


ह दिखाई में नत्नब्धु को दिया जाता है, फा० सब्जी का श्रर्थ 


'दश्याली! है, परतु आजफ्ल 'तस्कारी? के लिये आता है; ॥8277 


घाा 


थर्थ सेशनी ( 7,/8॥£ ) था, पर्गतु आ्राजजल “लालटेन! है; 


ग्रवदाव्त पा अर्थ संबंधित होना था, परंतु आजकल "संबंधी 


अर्थविकार और उनके कारशण २४३ 


है | ८४००४०७ फा प्राचीन ( लेडिन ) ऋथ *श्वेतः था परंतु श्राघुनिक 
( अ्रंगरेजी ) श्रर्थ उम्मेदवार ( रोम में उम्मेदवारो के श्वेत वस्त्र पहनने 


के कारण ) है। इसी प्रकार भवन, देवता, जाति, शयन, वसन आ्रादि 
भी भाववाचक से द्रव्यवाचक हो गए हैं। 


शब्द 


खझ़्न्न 
स्त्न 


संत्रंधी 
संयुक्तप्रात 


लड़का; ) 
लड़की 


सं० नप्तु 
जलयान 


प्रयागवाल 
आओरत 


गजक 


हरजाई 
श्द्र्‌ 


द्‌ | आीिक 
( उ ) अथेसंकीच-- 
प्राचीन अथवा शावर्दिक 


व्यापक श्र्थ 
खाद्यपदार्थ 


प्रत्यक सलवान वस्नु 
जैसे नररत्न, स्त्रीरत्त 
जिससे किसी प्रकार 
का सर्वंध हो 

मिला हुश्रा प्रदेश 


लडका-लड़की 


०० 


त्रतथा दाहनर 


226 


जल मे फाम आनेवली 
सवारी 

प्रयागवाला 

स्त्रीमान्र 


चाद<, जलपान 


हए जगह जानेवाली 


वतंमान घंकुचित 
श्र्थ 
अनाज 
एक प्रकार का बहु- 
मुल्य पत्थर 
नातेदार 


यू० पी 6 
पुन्न पुत्री, जैसे उसके 
तीन लड़के और दो 
लड़कियों है 
नाती ( तदूभव रूप ) 
केवल घेवता 
जहाज 


प्रयागतीर्थ के पंडे 
पत्नी, जैसे यह किस 
की औरत है ?? 

गुड, बूरे तथा तिल 

की वनी हुई मिठाई 
« वेश्या 


खुश्का 
नीलफंठ 


हिंदू 
मदिर 
महाराष्ट्र 


सगाई 
शार्य 


तख्ती, 


फन्‍्नीजिया 
त्रिकृ् 


बरिक्‌, | 
बनिया 
गंध या चू 
फाल 


तकाजों 
दर्द 


भाषा-विज्ञान-सार 


प्राचीन अथवा शाब्दिक 
व्यापक श्रर्थ 

खुश्क की हुई वस्तु 
जिसका नीला कंठ हो 
हिंद ( भारतवर्ष ) का 
निवासी 
घर अथवा निवासस्थानः 
जैसे विद्यामंदिर 

वृहत्‌ राष्ट्र 


नाता, रिश्ता 
एक श्रेष्ठ तथा सभ्य जाति 


पट्टी, छोटा तख्ता 


कननीज फा 

वह पर्वत जिसमें तीन 
चोथियाँ हो 

सीदागर, व्यापारी 


| सुगंध तथा दुर्गंघ दोनों 
के लिये 
समय 


वतंमान संकुचित 
अर्थ 
उबला हुआ्आा चावल 
एक पतक्षीविशेष 
सनातनधर्मी 


देवालय 


दक्षिणी भारत का 
एक प्रसिद्ध प्रदेश 
मेंगनी 
दयानंद मताबतलंत्री 
आर्यतमानी 
बच्चों के लिखने की 
तब्ती या पद्ी 
फान्यकुब्न ब्राह्मण 
वह पर्रत जिस पर 
लंका बसी है 
वेश्य जाति 


हुर्गव अथवा बदबू 


मृत्यु, जेंसे उसका 
काल था गया था? 
रुपया पैसा मॉगना 
एफ त्योहार 





प्र 


अकेले ) हर 
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>> य>७ ओलअजनीनजरनगफगनगणन 


अर्थविकार भर उनके कारण न 


शब्द प्राचीन श्रथवा जानिदिक वर्तमान सकुचित 
व्यापक श्रथ श्र्थं 
जानवर निम्न श्रेणी के पश्च 
० धांग्रानो । जानवाला जैसे गाय बेल 
विलायत मुल्क, देश यूदप 
007६667 काटनेवाला दर्जी 
एछ66० पशुमात्र हिरन 
पृषत७ समय जैसे “० धात ज्वास-माठा 
पं छा: 0. 7०6९ 
(58.85 तृणुमात्र घास 
स्बएथा कागज समाचलारपत्र 
"० 8४०६ काम करना पार्ट करना 
छाड्ठपरालः लड्टाकू लड़ाकू जहाज 
॥2 8 सिर ढकने की वस्तु ठोप 
ट्वां खाद्य पदार्थ, जैसे मास 
9५७४९९(४08[ 
ए9४६०॑6पा ( 7,, ए८६72४--7०८: +- 
७7, (06ए७ ८ (07 पेट्रोल 
फोई भी पहाड़ी तेल 
ए्प्णां लहर, धारा बिजली की धारा 
पू७ दल पीना मदर पीना 
हैवएथछ ([,, 0 + ४०+- क्रियाविशेषण 


एरलफफपा+ 070) 
दूसरे से जुड़ा हुश्रा शब्द 
कभी फभी अर्थ का संकोच फरके नवीन शब्दों का निर्माण दप्ा 
नामकरण भी किया जाता है जैसे-- 


ढामुद्दा 
हुपद्दी 
भार्या 


ननादा 


भृत्य 
॥76067 


छ्शु 


चावाफ 
आद 


अक्षर 
शिग्टी 


भाषा-विज्ञान-सार 


प्राचीन अथवा शाब्दिक 
व्यापक श्रथे 
सुनने फी इच्छा 
जो दूध दुद्दती हैं 
सद्‌ अथवा सींदू (जमना) 
धाठ से बना हैं, जो 
जिसमे जमा हुश्रा 
हो, ध्र्थात्‌ प्रसन्न हो 
जिसका अंग भुजा के समान हो 
पोरोबाला 
फॉपनेयाला, स्थिर न रहने 
वाला, चंचल 


| दो मुदवाला 


जिसका मभसणपोपषण किया 
जाता है | 
जो भाबज की तग 
फग्ती है 
|; ले जानवाला; 
छैष्थ्ा ९ 
तृगु (चुभना) धातु से बना है, 
जो चुभता है 
जिसवी मीर्टी णेली हो 
जी अरद्धा के साथ किया 
जाता ६ 
जो अ्रविनाशी दे 
शिग्ताबाला 


वबतमान संकचित 


[०० वि 
ध्क् 


सेवा 
पुत्री 
खुश 


सॉप 
“पहाड़ 
बद्र 


एक सॉप विशेष 


पत्नी 


नंद 


भाई 
तिनका 


एफ पक्षी विशेष 
श्राद्ध, जो पितृपक्ष 
में किए. जाते ई 
वर्ण 

मोर 


शत्द 


द्र्म 
सूय 
राजा 
सर्प 
घुरुष 


गो 


जिपुण 
अमर 


अच्ृत 


कष्ट 

ञ्र्थ 

वहि 

पृथ्वी 
अबला 
प्रहार, प्रहर 
फा० पेशाव 


फा० म्यानी 
६" 
फा० चस 


ऋ० फशो 
आ० हम्माल 


अर्थविकार और उनके फारण 


ह. 


प्राचीन श्रथत्रा शाव्दिक्र 
व्यापक श्र्थ 
जो बढता है 


आकाश में भ्रमण फरनेवाला 


जो आनद देता है 
टेढा, चलनेवाला 

जो पुर श्रर्थात्‌ शरीर में 
रहता है 


गम ( जाना ) धातु से बना है 


जो जाती है 
जो पुरय फर्म फरता है 
अवकर लगानेवाला 


अआ्र+क्षत > त्रिना टूटा हुआश्रा, 


समूचा 

जिससे परीक्षा होती है 
जो गूथकर रखा गया हो 
जो वहन की जाती है 
विस्तृत 

जिसके बल नहीं 

आधात 

पेश -- आब  सामनेवाला 
पानी 

जो बीच में हो 


घूमनेवाला 
फ्श छुनेवाली 
उठाने या ले जानेवाला 


२४५ 


वतंमान संऊुचित 
श्र्थ 

व््च्च 

स्श्ज 

राजा 

सॉप 

ब्रात्मा 


गाय 


कुशल, चहुर 

भीरा 

देवताओं पर चढाए 
जानेबाले चावल 
दुख 

पुस्तक 

झाग 

जमीन 

सन्नी 

पहर ( तदूभव ) घंटा 
मूत्र 


पैजामे फा बीच 
फा भाग 
ब्राफाश 
हुए फी पर्शी 


ल्लेदाः न कर 
पल्लेदार 
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प्राचीन श्रथवा शाव्दिक वर्तमान संकुचित 
शब्द व्यापक अर्थ श्र्थं 
ध्र० हमला उठानेवाला गर्भवती 
एठण्रार ( 9 70 ण॑ एब्फुल ) बढ़ी किताब 
कागर्मो फा गद्ठा 
3,022८20८7०... रोटी अ्रथवा ड्कड़े नौकर 


फा० टुकइ- खानेवाला 

खोर 
22007 ग्रह ( 0 ग्ाटव्डपा८ ) बद्रमा 

धातु मे बना है और 
इ्सके श्र्थ ह्ृ ग्रादशपा'8 
0 606 4॥732 

( समयनिर्णायक ) 

( ऊ) अर्थविस्तार--फमी कभी सतत उपयोग से शब्दों के 
योगिक श्र्थ विस्मृत होकर केवल रूढ़ अ्र्थ रह जाते हैं और श्रर्थ 
मत्य से साधारण, संकुचित से व्यापक श्रथवा विशेष से सामान्य 
हो जाते हैं, जैसे--- 


शब्द प्राचीन श्र्थ विशेष वर्तमान व्यापक श्रर्थ 

चिडिया एक पक्ती विशेष पत्तीमात्र, जेंसे 
चिढ़ियाघर 

स्याह्टी: फाली च्यादी लाल, नीली ञ्रादि सब प्रफार 
की स्थाही 

सं० पितृ पिता तद्भ्र 'पितर? मत बाप दादा 


परदादा आदि छेसे पितृ- 
पक्ष, पितृपद, पितृतर्पण 
आदि। 
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शब्द. प्राचीन श्र विशेष वर्तमान व्यापक श्रर्थ 
बच्चा शिशु छोटा-बढ़ा सत्र के लिये 
जैसे फिसी पुरुष श्रथवा स्त्री 
/ के मरने पर 'हाय बच्चे? 
'हायबच्ची [?, पुत्र; जैसे 
श्राप ही फा बच्चा 
(लड़का ) है 
दाढा चाचा भाई को भी कहते है 
श्रीगरैश | विद्या आदि शआ्रार॑भ आरंभ मात्र 
विस्मिछा / करने का पूजन | 
इरीरा सोचर में दी जानेवाली घी श्रन्य प्रकार के पेय 
मेवे की बनी पतली वस्तु पदार्थों के लिये भी 
श्राता है 
सं० अश्व- घुडसवार तद्भव सवार, धोडे- 
वार गाड़ी आदि सन्न प्रफोर 
फो सवार 
बाबा बाप का बाप बाप-दादा 
श्वशुर तथा |] बहू के ससुर सास बहू तथा पति दोनों 
श्वश्र्‌ के ससुर सास 
भाई सगा भाई एक दही बिरादरी अ्रथवा 
प्रदेश फा मनुष्य 
वशिक्‌. वैश्य; बनिया बंबई में हिंदूमान्र 
स० परश्च आनेवाला परसों तत्‌मब परसो; भूत तथा 


भविष्वत्‌ दोनों फालो में 
आता है 


मदद भाषा-विज्ञान-सार 


शहद प्रासीन धर्थविशेष वर्तसानव्या पकश्र थे 

भैया भाई प्रथम पुत्र तथा चडे लड़के 
को भी कहते हे 

क्रीत्ी पत्नी बहन के लिये भी आता 


है तथा स्त्रियों के लिये 
आदर / सत्रफः शब्द 


भीहै/ 
छुरा लोदे का हथियार उस्तरा/ चाकू, छुरी 
आ्रादि 
दरूव पेड़ पेड़ पोंठा श्रादि सबके 
लिए, 
ए०ा पर का फलम लोहा, लफड़ी श्रादि सत्र 
प्रकार का फलम 
(006 व छोडी एठप 3004 सुबह के अ्रतिरिक्त 
गराणागएए गरणगांगक्‍ड टोपहर तीक्रें पहर का 
( छुन्द्द का सलाम ) सलाम भी 
फाणा मठ [( क्राणा45९ाए प्रत्येक प्रकार का 
में ब्रातचीत कमरा 


की जगह 

(४५) भापाभद-[ श्र ) श्र्थापकर्प--भूत फा श्रर्थ संस्कृत मे 
प्राणी? ३ जैसे प्सवंभूतानां, परंतु हिंदी में प्रेत! है; राग” का 
अर्थ संत्कृत में प्पेम' है, पर॑तु बंगला तथा मराठी में ोष? है; 
पिवेक! था अथ मंस्कृत तथा हिंदी में ज्ञान! है, परंतु गशुज० में 
प्रच्छा चाल ढाल? तथा बैगला में दिल अथवा आत्मा 
( ८००एष०८आ८ )? हूँ; 'पुंगवा का अथ संस्कृत में श्रेष्ट' है. परत 
इसके तदुभव पोंगा! का श्रर्थ चो० में वुद्ध? है; मद्र के शअ्रर्थ 


अथंविकार और उनके कारण २४६ 
संस्कृत में 'सम्य! हैं, परतु इसके तदूभव भोदृ? के श्रर्थ बो०्म 
गावदी श्रथवा बुद्ध, हैं; “बुद्ध! का अर्थ सस्क्ृत् में जाग्रत्‌ श्रथवा 
जानी हैं; परतु इसके तदुभव बुद्धू का श्र्थ बो० में मूर्ख हैं; राजा? 
तथा शुरू! 'बनारसी” बोली में गुडेपन का भाव लिए हुए हैं; 
सं० ढारु का अर्थ लकड़ी है, परंतु हिंदी में मतद्र है। फा० मरदूद 
का श्रर्थ भरा हुआ? है, परठ हिंदी में दु हैं, फा० खेरस्वाह 
का अर्थ भला चाहनेवाला' है, परत बंगला में नीच इत्ति में 
श्राता है; आ० मेहतर का श्र्थ बुज्ुग॑ तथा स० “महत्तरः के अर्थ 
दो में बड़ा' है और चितराल में शाहजारो फी उपाधि है, परतु 
हिंदी में भगी को कहते हैं; अ्ररवी में काफिर विधर्मी फो कहते 
हैं, परंतु हिंदी में 'निर्दयी” को फहते हैं, वेठा? के श्र्थ हिंदी तथा 
गुज» में 'पुत्रः हैं, परतु बंगला तथा हि० बो० में नीच दबृत्ति में 
प्रयुक्त होता है। 

( आ ) अर्थोन्‍नति--संख्कृत में 'सेवक तथा ढास? नौकर अथवा 
गुलाम को कहते हैं, परतु हिंदी में नम्नतासूचक शब्द है, जे, मे 
तो आपका दास अ्रथवा सेवक हूँ; 'मुग्ध! के श्रर्थ संस्कृत में “मूह? 
है, परतु बगला तथा हिंदी में “अत्यंत प्रसन्न! हैं, साहस” सस्कृत 
में चोरी, डाफा, हत्या आदि के लिये हिम्मत फरमे के लिये श्राता 
है परंतु हिंदी तथा बँगला में अच्छे कार्य के लिये! हिम्मत करने? 
के लिये आता है। 

(इ ) अर्थ सेद--आ्रादर! हिंदी में इज्जत! बेंगला में 'प्रेम', 
ध्वाम! हिं० में 'धूप” बँं० में 'पसीना', 'पढु' स० में तेज, हि० 
कड़वा श्रथवा फठोर, वाड़ी सं० में वाटिफा, बैं> में घर; दादा 
हिं० तथा म« में मुहल्ला, गुज० में सहन, खुर्मा! हिं० में एक 
मिठाई, फा० में छुआरा; वूती तथा बुलघुल हिं> में स्त्रिजिंग, 
में पुल्लिग, 'मगजा हि० में दिमाग, पा० में बीज मग्म फर्द 
गोशाला? स० तथा हिं० में गायों का घर, फा० मे चोडाला गाय 
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का बचा, लीली हिं, में नीली, गुज्० में हरी, श्रासेत् फा० में 
दुःख. श० में भतजिन, पहलू फा० में गोद, हिं० बगल, हुक्‍्का, 
फा० में डिब्ण जैसे हुक्‍्कएजर>सोने फा डिब्बा, हि० में चिलम, 
तमाकू फा हुक्‍का, श्रजीज अ्रस्त्री में प्यारा उदू में नातेदार जैसे 
श्राप मेरे ग्रणीज हैं; श्रमीर श्ररत्री में सरदार, हिं० में मालदार 
सोन्‍ना फा० में जला हथा, उ० हिं० में सुखानेवाला जेसे स्याही 
सोरता, श्रलजत्र? अरबी में फिसी द्ृटी वस्त्र को जोड़ना आऔ० में 
82८००, >ववाव्या॥८5 फी एक शाखा, फद अरबी में शकर 


भाव अ्ं० में शक्र फी बनी एक मिठाई, जाजम तु० में फश 
पर आबिछाने की चादर हिं० में ऊपर तानने की चादर, पारा फा० 
में टुकड़ा, हिं० में एक घातु, पर्चा फा० में कपड़ा, पत्रों हिं० में 
फागज़ का टुफ्ढ़ा, 297८० इ लिक में बेंच ज्ञिस पर सर्राफ 
अपना रुपया पेंसा रखते थे, श्र० में छा: जहाँ रुपया पैसा आदि 
जमा किया जाता हैं. ०॥६ आं० मे सुदर छोटा बच्चा; ० में 
फागज फा ठुफड़ा, टाई औ> खाँसना हि० में बलगम; 
हम्ट०४० अं० में सरकारी समाचारपत्र। इथटेलियन में १६वीं 
शता० में बनिस फा ई| पेंस का एक सिक्का; ००८४६ अं० में घड़ी 
गु० में घंटा इत्यादि । 

(ई ) अशथसंकोच-- कण सं० ,में जर्रा ( छोटा सा द्ुकढ़ा ) 
गुज० में थोढ़ा सा परिवर्तन, “तकिया? अ्ररवी में लिस पर सहारा 
लगाया जाय, हिं० में मिर फे नीचे लगाने का तकिया, बालाई 
पा० में ऊपर फी वस्तु, हिं० में दूब की मलाई; “चाशनी” फा०» में 
साने पीने फी बम्तु का थोड़ा सा नमूना; द्विं० में मिठास, तथा गुड़ 
अथवा शकर का झदने पर तार दौखना, सूद फा«» में लाभ, हिं० 
में ब्याज, शादी फा० में खुशी; हिं० में विवाहः सवारी हिं० में 
बच्चा घृटा, न्त्री पुरप सछठ, उ० में केवल स्त्रियाँ, 'मलीदा! फा० में 
मील अ्रथवा चूरा पी हुई ब्रस्तु, हिं० में केवल पूरी का चूर्मा; जीरा 


अ्र्थविकार और उनके फारण २५६१ 
फा० में छोटा दाना, हिं० में एक मसाला, 'शीरा? फा० में पतनी 
मिठाई, हिं० में गुढ़ का शीरा “शरत्रतः फा० तथा झ० में पे 
पदार्थ, हिं० में गुड़ या बूरे का शरबत; जामा फा० में कपड़ा; दि० में 
विवाह के समय पहनने का चुन्मठदार बेरे का एक प्रकार फा 
फपड़ा ८ण्यांधम अ० में पर्दा गुब० में केवल परलँँग का पर्दा, 
एगाव्ध्या०० अं० में पुलिस फा श्रादमी, हिं० में सिपाही: 
8॥9 आं० में किसी भी चथोज फी लंबी कत्तर या टुकड़ा, द्विं० में 
केवल कागज का टुकड़ा; इत्यादि | 

(ठो अथविस्तार--'गोला' फा० में तोप फा गोला, हिं« में 
प्रत्येक प्रकार का गोला: 'वमन? फा० में क्‍्यारी, हि० में बरा्गीचा: 
गंगा हि० में एक नदी विशेष, मराठी में प्रत्येफ नदी दत्यादि । 

( ६ )स्थानसेद--( थ्र ) श्रर्थापकर्ष--इसफा फारण स्थान झे 
साथ साथ व्यवसाय भी है। उदाहरणार्थ 'मेया? यू० पी० में भाई 
तथा पहले अथवा बडे लड़के फी कहते हैं, परतु गुभराव तथा 
महाराष्ट्र में हड्ट फट्टे संकक्तप्रातीय नौकर को फह्दते हैं: यू० पी० 
में महाराज, विहार में बाबाजी, उड़ीसा में पुखारी, बंगाल में 
ठाकुर श्रादि सब्नके अर्थ गिर गए हैं श्रोर स्सोशए के लिये खाते हैं; 
पछ०८० फ्रास में महल को ओर भारत में मोजनालय ष्ने कद्दते ६ । 

( आ ) अथ मेद--के लिये स्व० जगन्नाथ्प्रसादजी चतुर्वेदी पा 


पका, 


एफ उद्धरण देना पर्याप्त होगा, श्रिगर बिद्दार में 'हाथी विहार- 
5 करती? है तो पंजाब में “तारे झ्ाती' हैं और संयुक्तप्रांत के फाशी- 
प्रयाग में लोग “अच्छी शिकारे, मारकर “लम्बी सलाम! बरते ६ । 
ऋगर बिहार में दही खद्दी होती है तो मारवाड में 'चुखार चटरली” 
है 'जनेऊ उतरती” है और फानपुर के मेंदान में 'बूँद मिरता! दी 
ध्यामायश पढा जाता? है |'ब्रिहार मे हवा चलता” है तो स्ालरापारन 


में '्नाफ कटता! है और मुरादाबाद में योलमाल मचती' दे ॥? 


तक 


पर भाषा-पिज्ञान-सार 


(ड़) अशथ्ृविस्तार--'तसला? यू० पी० में एक फेला हुआ 
कठोर की सरह फा गहरा चतन द्वोता टे) परतु बलिया में पतीली 
भी दगला छहते हैँ; भिये! बंगान में औरत जाति और बेटी को 
इते 6, परंत रानीगंज में स्त्री पत्नी तथा लड़फी फो भी कहते दें 
श्ुट्न्ता हिंद बस्तियों मे जाँबिया नेंकर को कहते हैं, परंतु मुसल- 
मान बस्तियों मे पेमामें का भी कद्दते है। मुरादाबाद में र! 
अथवा 'शकरः एफ तिशेष प्रझार की गुड़ की चीनी फो फहते हैं । 
परत प्रयाग फानपुर आडि मे प्रत्येक प्रकार फी चीनी फी कहते 

(७) व्यंग्य >से तात्पर्य फिमी बात फी ताने के साथ बहने से हैं 

(थे) अ्थापक --कोई फाम व्रिगठने पर, कहते हैं, “वाह 
ब्रद्या' ! यहाँ विदा? नीचब्त्ति में प्रयक्त हुआ दे। फमाऊ पूत! के 
अर्थ है 'सयुत्र कमाई फरनेवाला पुत्र", परंतु आ गए करमाऊ पूत? 

फरमाऊ पत के श्रर्थ निफट्ठ ? हैं । श्राएं बडे ला साहत्र फही के? 


लाट साहब! के शअ्र्थ शख्रीवाज श्राठमी! हैँ। इसी प्रकार तुम 
साथु थते हो' तुम भी व० द्वो पक्के उस्ताद धह्थवा शुरू- 
ल (चलते पुज्ञ एक वह बढ़ा देवता (दुघ्ट )॥ और एक 
नुम' बह पक्का बनिया ( बुन॒दिल ) है, 'तुम बड़ी अनखत्रा अथवा 
उन सूँचनी ( खाऊ ) दी, जी हॉ वह तो सती साजिन्री ( कुलठा) 
है, तम तो पक्के कुंमफरन ( सोनेवाले ), दो”, आरा गए नारदमुनि 
( लड़ाई फरानेवाले ) अब शाति फहाँ! इव्यादि श्र्थापकर्ष के 
इर उठाहर्ण है। गुज० में मूग्ब के लिमे दोढ़ चतुर!, “श्रक्कलनो 
समुंदर! आदि श्राते हें | 
(८) भयानकता, भद्यपन, पब्रित्रता, अमंगल, अपगियता, 
कटुता आदि - दोषी के निवारण के हेतु प्राय; सुंदर शब्दों का प्रयोग 
फिया जाता दे, जिपसे उनके अर्थ कुछ विक्ृत तो हो जाते हैं । इसमें 
ऐसा अ्थविकार होना है, जिसमें श्र्थवकोच, अ्र्थभेद, अर्थापकर्प 
फ संमिश्नण रहता हैे। बथा-- 


से 


्श्ञ 


कं ४ मे 


रु क 


अथंविकार और उनके फारण श्ष्६ 


भयानकता--श के श्रर्थ अ्ररवी में वस्तु! है, परतु «दस मकार 
में शै है? 'शे? के श्र दु.खढाई भूत, जिन हैं। सॉप फो कोंद़ा छा 
काला फहने फा भी यही कारण है। 


भद्दापन--'पेशाच फरने? के लिये लघुशंफका करना, (० 0१८ 
शथ८४६ पेखाना जाने के लिये! मैदान जाना, बड़े घर जाना, 
शौच जाना; ६५० ध5एढ/ए पाल गो तत एताफपाट बैनलरसदा 
जाना, “मुद फी हृडडी चीनना, के लिये! अस्थि बीनना पूछ बीमना' सृ 
के लिए 'छी छी? अथवा 'छिन्छी' 


अमगल अथवा अशुभ- मझृव्यु के लिये काल, सश्र, गंयाला 
९ कक] ६8] 
चैरुंटलाभ' बेकुठबास, स्वर्गवास, पचतत्त् प्राति, सं० पंचना गा; 


फथाशेषता गत;अ्रंतकाल, आ० इतफाल, पारनी फर्म रा 
जधु,” पुलशुजञार गुज० सनानना समाचार, इत्यादि खाने :: 
चडी उतारना, तेड़ना श्रथवा फोड़ना, विवश होने के लिये शगद्ा 
है, अतः चुडी तोड़ने के लिये ध६डी घ्टाना? झाता है, दि बनाना 
था चिराग गुल होना पंश नष्ट होने का सूचक है, शान; सायाग्गत, 
दिया जुताने के लिये दिया बढाना प्राता है; 'टुबान गए 
होना! 'दूकानदार! के मरने झथया विवालिया होने फा सूलप £ 
अत; साधारणतः 'दृूषान बना? फट्दते हैं । गर्भवती दे घ्राबर 
महीने फो अनगिना मह्दीना कहना भी टी फारण के ऋंतयंत हें । 

अग्रियता अथवा कट्ुता--भंगी तथा भगिन को मेह्तर मेद्तरानी, 
नाई को ठाकुर (चगाल में नोकफ्र फो ), श्रद्दृत फो दृरिजिम 
घोबी फो बरेठा, फहार फो महरा, चमार फी संदास तथा रुगत, 
लोहार) न्रढई श्रादि को कारीगर, जूती को चरणादासी तथा चमह ; 
मारने पीथ्ने फो पूजा परना, फाने को डिप्टी साहण, राजा माह, 
समदर्शी ठथा एकाक्षी; वेश्या फो रामणनी अगहा कदोचा एन्या, 
झपठ को निरक्षर भ्ट्टाचार्य, वेकार को सहफ्मे वेफारी पा इल्सऐक्डर 


€]| 
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ऋथवा बेमुल्की नवा॥र, मु को गोभरगणेंश, बुजदिल फो मिट्टी का 
शेर, अंघे को सूरदास अथवा इाफिज जी) दर्जी फो मास्टर! फ़योवे 
एशहाणा का २०५ 4 छीाएश0णा आरादि फहते हद । इसी प्रकार 
ढाल में नमक फम होने के लिये फहते हैं झाजदाल में घी 
अधिफ पड़ गया है; दाल अधिक परोस जाने पर फहते हैं क्या 
आज दाल पअधिफ हो गई है ९ ग्ुज० में नमक फो मोड! 
दि० में 'रामस्स! फहते हैं; बच्चे के त्रिमार होने पर माँ कह्टती है; 
'अमुफ की मा बीमार है! गुज० 'एनी मा अथवा बेन विभार 


क 


क' इत्यादि । 


कभी कमी नम्नता, धार्मिक भावना तथा प्रथा के कारण भी 
उस प्रकार का प्रयोग होता है, जे नम्नता के लिये--घर के लिये 
डॉलेत्खाना गरीबखाना; भ्होपड़ी श्रादि आते हँ--अ्रापका दौलत- 
खाना कहाँ ईं १! 'मेरा गरीबखाना श्रथवा ऋषपड़ी प्रयाग में दहे?; 
नाम के लिये शुभ नाम, दस्मेसरीफ, इसमें मुबाग्क, बीमारी के लिये 
पिया हुजूर के दुश्मनी की तबियत नासाज है ९? गुज० “दुश्मने ताप 
अवेछ्ठे? आदि आते हैं। इसी प्रकार तू के लिये आप श्राप के लिय 
हजर, मान्यवर, श्रीमान्‌ जी, चंदानवाज हृत्यादि, 'फहते हैं? के लिये 
फर्माते ई, अल फरते हैं इत्यादि आते हैं | 


धार्मिक भावना के लिये--चेचक के दाने मुरका जाने फो कहते 
है 'मंया टोला ले गई; बड़ी चेचक को जलमरी माता कहते हैं;ब्नारस 
में गये फो शीॉतला की सवारी फद्दते हैं । फभी कभी नाम भी इसी 
भावना के श्रनुसार ( कि जिसकी यद्दों चाह दे उसकी वहाँ भी है, सुंदर 
नाम ईश्वर को भी प्रिय ६, अतः अच्छे नामवाले शीत्र मग्ते हैं ) 
से जाते दे, जैसे दमड्रीदास, छुदम्मीलाल, पचकीड़ी; फकीस्चैंड, 
रामसेबरक) भगवानदास इत्यादि । 


अर्थविकार और उनके कारण रेप्प्‌ 


प्रथा के ल्िये--दिंदुश्रों में पतिपत्नी परस्पर एफ दूसरे का नाम 
नहीं लेते, जैसे रम्मो के चाचा, ललला की श्रम्मा, गुज० की फाना 
बापा; की कानी श्रम्मा” आदि | 


(६) आलंकारिक प्रथोग--(श्र) श्र्थभेद--प्राय/ समास आदि 
में श्रथभेंद हो जाता है; जैंसे 'मुँह काला? के शाश्दिफ श्रर्थ हैं 
“काला मुँह! परंतु मिलकर इसके प्र्थ हुए “बदनामी? । इसो 
प्रकार मुँहफट, मुँहदेखी, मेंहजोर, मुँहपेट ( कैंदस्त ), घड़पकड़, 
मरभुक्सा, दौंड़धूप, दियासलाई, आ्रावभगत, मारधाडु, नेग- 
जोग, नीलापीला (क्रोधित ), दालमोठ, फचरपचर, देवरेख 
दिनरात, बढ़त्रोला, उठनाबैठना, श्रानाजाना इस्बादि में भी 
श्र्थभेंद हो जाता है । 


(आ) अमूर्तिकरण--पचास आदमियों के गोल में बाने के 
लिये बढ़ी छाती (साहस ) चाहिए, खटाईमिठाई ( खट्टीमिढी 
वस्तु ) फो तिलाजलि ( त्याग ) दो, चोर के पैर ( साहस) नहीं होते, 
मेरे रास्ते का कॉटा ( रुकावट ) निकल गया, मेरे रास्ते में गेड़ें 
( रुफावट ) क्‍यों अटकाते हो १ उसफा कपाल ( भाग्य ) ही फूटा ६, 
कुर्सी (पद) सब सिखा लेती है, और आपधि नीम की पत्ती ,कड़वी) 
है, यह लड़की बढ़ी लका (चंचल) है, तुमने उसकी नाक काट 
ली ( हरा दिया ), यह मकान किला श्रयवा संदूक है ( मुरक्षित 
है ) इत्यादि । 


(इ ) अथसंकोच--बहुत्रीहि समास आदि में प्रायः श्र्थ- 
संफोच हो जाता हैं, जैसे इफोदर + इक ( भेडिया )+ उठर ( पेट 
वह मनुष्य जिसका पेठ भेड़िए. का सा हो श्रर्थात्‌ भीम, गुडाझेश 

रू शुढडाफा (नींद) +ईश ( मालिफ ) नींद का मालिफ श्रर्थात्‌ 
शिव अ्रथवा अजु न; त्रिपुरारी > त्रिपुर + भ्ररि, त्रिपुर का झन्रु श्र्यात्‌ 
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शिवजी, पंजाब का सिह पंजाब कां शेर श्रर्थात्‌ रणजीततिंह; 
एरफाड ण |्रता4 ८ भारत फा राजा श्रर्थात्‌ जवाहरलाल इत्यादि | 
(ई ) अथविस्तार--१--व्यक्तिवाचक नाम अपने गुणों के 
कारण जातिवाचफ हो जाते हैं जैसे टेगोर अपने समय फा 
शेक्‍्सपियर था, काश्मीर भारत फा वेनिस है, वह द्वितीय करो है, 
लंका के छोर पर तो आपका घर है, सत्र फोई कालिदास नहीं हो 
सकते, पंजाब फा बच्चा वच्चा भगतर्सिह है, अभी अनेक सुभाप 
बाबुओं की आवश्यकता है, हमारे स्कूल में चार मोहनलाल हैं 
किसी मी नदी में स्नान करने पर लोग प्राय; हर॒गंगा फहते हैं, इत्यादि 
में रेखांकित शब्द जातिवाचक हैं | 


(२) ( के) जातिवाचक नामों से अथविस्तार--'लडकी क्‍या 
है ब्रींछुन है, ग्राज चॉद (सुंदरी विशेष ) छिपा क्यो है “श्राप 
तो ईद के चाँद हो सए, श्राज कमल ( चेहरा ) कुम्दलाया व्यों है ? 
स्त्री शिक्षा माताओं-बहनों ( स्त्रियों ) के लिये एक सुंदर पुस्तक, है, 
एक एक ग्रह एक एक चौॉँद ( अथवा सूर्य ) है, इत्यादि मे रेखांकित 
में अर्थविकार वो गया है । 

ल्िगविस्तार--पशु पक्षियों के जातिवाचफ नामों में 
प्राय; लिंगविस्तार हो जाता है; जैसे दिल्‍ली, भैना; चिड़ियाँ, चील 
आदि स्त्रीलिंग हैं ओर कबूतर, सॉप, तोता, चूहा आदि पुंल्लिग 
परतु सब साधारणुतः नरमादा दोनों के लिए प्रयुक्त होते हैं । 

(३ ) सू हावरा--( आलकारिफ प्रयोग )--खाना श्रथवा फा० 
.5७+ (खोरी) फिसी वसतुं के खाने के लिए आता है; अतः मार 
खाना, गम खाना, गमखोरी, घूस खाना घुसखोरी, घास खाना; 
घक्के खाना; रूफ खाना, भयखाना, श्रादि में श्रर्थविस्तार हो 


॥ 
फ 
हर! 


(0 


बह 
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ञगा । इसी प्रकार 'सूधे सन सूघे वचन सूघी सब फरतूति! 
जल्ंड्धाए धाइच्रढ०, छि।.. इ्योॉंबाए।... वीबगटए.- उत०8,. इछ८८७ 


४ण८८, कर्फश शब्द, मीठी ब्रोली, फड़ा मिजाच इत्यादि भी श्रनेक 
अ्योग प्रचलित हैं | 


४--साहश्य--गर्दन के साहश्य पर घड़ें की गर्दन, बोतल की 
गर्दन, मनुष्य की गोद के साइश्य पर गंगा की गोद इत्यादि । इसी 
प्रकार बंदुक का घोडा, घड़ी का कुत्ता, श्रनन्‍्नास श्रथवा ईंख की 
आँख, नदी फी शाखा, जीवन का स्रोत, जीवन की पुस्तक, सारगी 
के कान, ज्ञान का आलोक, मौर फा घर, चींटियों फी फौज, 
नारियल का खोपढ़ा, तलवार से फलम फी मार तेज है, क्रोघाग्नि 
इत्यादि में भी श्रर्थविस्तार हो जाता है। 

५--लाक्षणिक प्रयोग अथवा उपचार---(फ) अ्रंग से श्रंगी का 
चोघ- दशानन ( दसमुख ) अर्थात्‌ रावण, सुग्रीव ( खझुदर ग्रीव ) 
अर्थात्‌ बालि का भाई सुग्रीव, तुम अ्रदूधुत जीव मनुष्य ) दो 
चोटी ( हिंदू ) दाढी ( मुसलमान ) का मिलना कठिन है, (७० 
९०००४ ० ८६६४४ ( दो जानवर ); 7"४० #बव065 ( झादमी ) ७7० 
डी0/6 व॥ धांड.. 0766, 2 660 ० ०. ६) ( जहाज ); 
इत्यादि । 

( ख) बाह्य लक्षण से व्यक्ति अथवा वस्तु का बोध--घाँधरा 
रिजमिट (स्त्री पलथन), सफेद पणड़ी (पादरी), लाल पगढ़ी (सिपाही), 
छाप. उम्दा. (६ 58९४7४०7 >> समुद्री आदमी ); ए९॥7002% 
हण्एव्णाणदा. ( स्त्रियों का शासन ), रिट्प 8970७ ( ल्‍सी 
सिपाही अथवा खाकसार वालंटियर ) इत्यादि। इसी प्रकार में 
कैंची (8०58० ) पीता हैँ से मैं फेची माक्ों सिगरेट पीता 

है, पैरट (9०770०६ ) फा मूल्य क्‍या है? से झाशय पैरट 
( तोता ); मार्का पालिश का मूल्य क्‍या है? है, इसी प्रकार 009७ 

१७ 
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555, 50, एखछअंगड 50७, मोल सकल इत्यादि अनेफ 
वाह्य चिह्न समस्त वस्तुओं के लिये प्रयुक्त होते हैं । 


( ग) लेखक से रचना अथवा जगह से वस्तु का बोध--वह 
शीराजी ( शीराज की बनी शाराब ) पीता है, वह शैम्पेन ( शैम्पेन की 


बनी शराब ) पीता है, वह पोर्ट ( पोर्टो फी बनी मद्य ) पीता है, मैंने 
शैक्सपियर ( उसकी रचनाओं ) का अध्ययन किया है, निराला ( की 
कविताओं ) के साथ पंत ( की कविताओं ) फा पढ़ना आवश्यक है । 


(घ) धातु से उसकी बनी हुई वरतु का बोध-वार (तार द्वारा | 
जानेवाली सूचना अथवा सूचना का कागज ), शीशा ( शीशे से बना 
हुआ मुँह देखने फा, लालटेन फा अश्रथवा श्रचार आदि का शीशा ), 
47% (टीन का बना हुआ डिब्बा अथवा पौपा ), 2४००७ ( कागज 
द्वारा बना हुआ अखबार ) इत्यादि | 


(४) आधार से आधेय का बोध--थालौ ( थाली में रक्खा 
खाना ) परोस दी गयी है, मारवाड़ ( मारवाड़ निवासी ) धनी है, 
सारा शहर (शहर के रहनेवाले) फद् रह्या है, दो चार पैसे का खोन्‍्चा 
(खोन्चे में रकखा सामान) खा लो) दुनिया ( दुनिया के मनुष्य ) मूखों 
मर रही है, वह पूरी वाल्टी ( वाल्टी फी वस्ठ ) पी गया, मैंने तीन 
ठश्तरी ( की वस्तु ) खाई, उसने पूरी पतीली ( उसकी वस्तु ) साफ : 
कर दी, इत्यादि | क्‍ 


(व) गुण से गुणी का बोध--रोजगार ( रोजगारी ) धन , 
चाइता है; क्या नशा (नशील वस्तु) पी लिया है ? विद्या (विद्यार्थी) ' 
शांति चाहती हैं । 

( छ ) अंश से समरत का बोध--आओ् रोटी (खाना ) खा ' 
लो, बुछ उतल्षपान ( नाश्ता ) कर लो, पानी ( नाश्ता ) तो पीते ही ! 
जाओ, टसके पास पैसा अथवा रुपया ( घन ) है, वह रके अथवा 


। 


ह 


अर्थविकार और उनऊे कारण श्पू 


हट 


चार पैसे ( धन ) वाला है, मेरे पाव तो फूटी कोड़ी शथदा का. 
कोद़ी ( धन ) भी नहीं दै इत्यादि | 

( १० ) प्रकरण अथवा परिस्थिति श्र) श्रनेकार्थफता-- 
कर! का श्रर्थ हाथ? है, परंतु हस्ती के साथ सूँड़, सूर्य के साथ फिगर 
जमीन श्रादि के साथ मालगुलारी” वेतन के साथ “टेक्स? शआदि 
कलम का अथ लेखनी है, परंतु वाटिफा के साथ पेढ़ छी शाप 
होते हैं; अरक का श्रर्थ संख्या है, परतु भाग्य के साथ विधान के 
अक्षर, नाटक के साथ उसका भाग, स्त्री के साथ गोद इत्यादि हो 
जाते हैं; । इसी प्रकार “दल” के समूह, सम्प्रदाय, पत्ता) फौल श्रादि 
अनेक अर्थ हैं। आ8० का श्रर्थ बहन है, परंतु श्रस्पताल में ऐड 
डाक्टरनी तथा घमम में एक श्रेणी श्रादि होते हैं । 

(११) संक्षिप्त की प्रवुत्ति--( श्र) श्रनेकार्थफवा--मोप से 
शब्दकोष अथवा घनक्रीप शआरादि, राम से परशुराम अ्रयत्रा 
श्रीरासचंद्रजी आदि, सभा से ना० प्र० स०, राष्ट्रीय समा स्थपा 
साधारण सभा आदि, महात्माजी से गाधीजी अ्रथवा प्रन्प फोई 
साधुमहात्मा, स्वामीजी से दयानंद सरत्वती श्रथवा अनन्‍्ध फोई 
साधारण साधु, गोसाईंजी से तुलहीदास अथवा ख्रन्ध पोर्र 
प्रतिष्ठित धार्मिक व्यक्ति, क्राग्नंस से भारतीय फांग्रेस, वियना फी 
कांग्रेस, श्रमेरिका ( फिलाडिलफिया ) की फाग्रेस. संब से राष्ट्रीय 
संघ अथवा अन्य कोई व्यापारी संघ आदि समझता जाता है। 

(अ) मिथ्याप्रतीति - प्रायः च्युत्त्ति न समभने से निम्न 
श्रकार के श्रर्थविकार होते हैं -- 

(ञ्र ) अर्थापकपे--असुर 'असु! ( प्राण ) से बना के परंतु 
इसकी व्याख्या श्र +सुर होने के कारण इसका अ्रर्थ देत्वय हो गया । 

(ञआा ) अर्थोत्तप -निख्लालिल >नि+खालिस अयद्‌ हा 
स्वालिस न हो परंतु प्राय, लोग इसकी ब्युत्पत्ति न समम्मने के 
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फारण निरालिस तेल अथवा घी माँगा करते हं; जिससे इसके 
अर्थ 'खालिस” हो गया है | 


(३ ) अर्थ॑भेद--म्यूनियम ( 20०४८००० )-में अद्सृत वस्तुएँ 
रहती हैं, अत; इसे भादूधर फहने लगे, एरोप्लेन चौल की भाँति 
उड़ता है, श्रत; इसे चीलगाढ़ी कहने लगे, 05०7 सं० उच्चन से 
बना है और एकवचन है, परंतु «ः को बहुवचन प्रत्ययः समभ- 
फर इसे बहुबचचन मान लिया गया। इसी प्रकार वालाप्ढ् तथा 
०९०४ एकवचन हें... परंतु 5? को बहुवचन प्रत्यय समझकर इन्हें 
बहुबचन मान लिया गया तथा ००णए८८ 5८४०८:०८ की जटिल 
वाक्य? के स्थान में “मिश्रित वाक्य' कहने लगे | 


(६ ) अथविस्तार--गोपाउ > थें (म० लो )+पाड ( पुर्त॑० 
रोटी ) रोटी ले, परतु भ्रम से गोवा के रोटी बेचनेवालों को ही 
कहने लगे; तत्पश्चात्‌ इसमें श्रर्थविस्तार हो गया श्र योरोपियन 
मात्र के लिये आने लगा । '४७ नम; सिद्धम? विद्यार्थियों के अर्थ न 
समभने के फारण 'श्ोना मासी धम हो गया और मुंडी पढनाः 
प्रारंभ फरने में मंगल के लिये श्राने लगा | 


अब्ग्न 


सहायक ग्रंथसूची 
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३५--हिंदी व्याफरण कामताप्रसाद गुर 
:३६--हिस्ट्री आव लेंग्वेज कैलाग 

तथा 


८ ५ », ८ बढ 
हिंदी, उदू, अंग्र जी, फारसी, श्ररवी इत्यादि के अनेको शत्दकोष 
चसथा पत्रपत्रिकाएँ | 


५" 5 35४2 «४८ हक. ० ऋजंं: «४ हि 


